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॥ श्रीविद्यासपर्य्यापद्धति: ॥) : || | 


प्राक्कथनम्‌ 


श्री कुल की उपासना पद्धति यद्यपि अनेक विधि से प्रकाशित प्राप्त 
होती है। तथापि जिज्ञासु साधकों के लिए सूक्ष्म क्रम अनुपलब्ध होने 
तथा वेदादि शास्त्र सम्मत्‌ पद्धति की परमावश्यकता रही है। इस 
सन्दर्भ में देश में छपी हुई अनेक पद्धतियों को देखने और तंत्रराज श्री 
विद्यार्णव वामकेश्वर कुलार्णव श्री विद्या आल्लिक आदि ग्रंथों को अच्छी 
प्रकार मनन करने तथा आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित्व चारों पीठों 
का निरीक्षण करते हुए परशुराम कल्प सूत्रानुसार ही तथा त्रिपुरा 
रहस्य क्रमोक्त यह पद्धति प्रकाशित की गई है। विशेषकर मद्रास 
मैलापुर की श्री विद्या विमार्शिनी गुहानन्द मंडली के द्वारा प्रकाशित 
पद्धति विशेष सहायक रही है। आशा है उपासक जिज्ञासु बन्धु सूक्ष्म 
इस क्रम से लाभान्वित होकर उपासना पथ में अग्रसर होंगे ऐहिक 
पारलौकिक श्रेय तथा निः श्रेयस की प्राप्ति एक मात्र श्री विद्या की 
उपासना से होती है। 


त्रयक्षरी पंचदशी षोडशी आदि तीन क्रम मंत्र उपासक को गुरु 
उपदिष्ट रूप मार्ग से प्राप्त कर भावनोप निषद के अनुसार यजन, 
अर्चन करना चाहिए। इस प्रसंग में लक्षार्चन साधना का विशेष महत्त्व 
है। यह क्रम त्रिपुरा रहस्य में वर्णित है। उस क्रम में अनुष्ठान विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। प्रति नवरात्रि में विशेष रूपेण आराध्य है। प्रतिदिन इस 
सूक्ष्म पद्धति में अभ्यास करते हुए श्री माता की कृपा के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए। ललिताम्बा सहस्त्रार्चन, त्रिशती, खड्ग माला, शतनाम 
आदि के द्वारा लक्षार्चन अनुछान का विधान श्री कुल परम्परा में निर्विष 
है। उतिछत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत। 


॥श्रीविद्यासपर्य्यापद्धतिः। 


प्रस्तावना 


दृश्यमान समस्त चराचर जगत क्षणभंगुर और नाशवान है। एक 
मात्र ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही जीवन का लक्ष्य 
सत्य होता है अन्य सभी लक्ष्य नाशवान होते हैं। 'तत्वमसि' यह एक 
महावाक्य कहलाता है। अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हूँ), इस प्रकार का 
उद्घोष उपनिषद्‌ तथा प्रस्थानतायी ब्रह्म मीमांसा में महावाक्यों का 
प्रकरण बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। समस्त सम्प्रदायों में 
श्रुतियों (वेदों) का यही एक मात्र परम तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म में 
अभेद है और इसी प्रकार का सिद्धान्त वेदान्तादि ग्रंथों में बहुधा वर्णित 
है। इस सिद्धान्त को पंचदशी कार “स्वामी विधारण्य पंचदशी में, तथा 
उत्तर मीमांसा चित सुखी विवेक चूडामणि, सिद्धान्त लेश, योगवाशिष्ठ 
तथा श्री मद्‌भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 
तीनों प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध किया गया है। अधिकरण प्रकरणों में 
स्वबोध को प्राप्त करने वाले मतमतान्तरों का खण्डन करके वेदों के 
परम उत्कृष्ट सारभूत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन 
उन सिद्धान्तों तथा ज्ञान की जिज्ञासा करने पर कर्त्तव्य एवं ज्ञातव्य के 
रूप में प्रथम ज्ञान भूमिका में उपनिषदों में उङ्गीथ विद्या, प्राणाम्निहोत्र 
विद्या, दहर विद्या, पञ्चाग्नि विद्या प्रभृति अनेक विद्याओं का उपदेश 
होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एकत्र वर्णन विस्तार से तथा ब्रह्म सूत्र 
में विशेष रूप से उपदिष्ट है। 


परन्तु उस ज्ञान का उपदेश देने वाला आज कौन विद्वान महात्मा 
प्राप्त है। यह कहना कठिन हो गया है। सहर्रों शास्त्र वाक्यों का एक 
जाल बिछा हुआ है। जीवन पर्यन्त अध्ययन करते रहने पर भी उसका 
किनारा प्राप्त नहीं होता है। जीवन भर पढ़ते रहने पर भी मुझे प्राप्त 
करना था। वह पा लिया तथा जिज्ञासा जिस ज्ञान के लिए की गई थी 
वह हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार कौन कह सकता है। इसलिए कि 


वह तत्व अत्यन्त निगूढ है। शास्त्र का विचार दूसरे प्रकार का क्रमिक 
है और अनुभव उससे भिन्न होता है। वेदान्त शास्त्रों के अध्यापक 
अनेक होते हैं परन्तु अनुभवी कोई विरला ही होता है। स्वयं अनुभव 
करके दूसरों को अनुभव करा दे यह दुर्लभ होता है और अनुभव के 
अनन्तर ब्रह्म ज्ञान के लिए सुगम उपाय एक मात्र श्री विद्या ब्रह्म विद्या 
ही कही जाती है। श्री विद्योपासक को ब्रह्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
अनेक उपासक जीवनमुक्त होकर संसार में विचरण करते रहे हैं। इस 
उपासना में एक क्रम से जीव, जीव भाव से मुक्त होकर स्व प्रकाश 
एवं चिदात्मा का सम्यक्‌ ज्ञानी हो जाता है। यह देह ही देवालय है 
“देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। शरीर के अन्दर षड़ाधार 
कुंडलिनी शक्ति का जागरण श्री विद्योपासक के लिए एक सुलभ उपाय 
है। सुषुम्ना पथ के द्वारा कुल कुण्डा में जाकर कुंडलिनी का उत्थान 
संभव होता है। यह जीव रूपी कुंडलिनी शक्ति किन-किन ग्रंथियों का 
भेदन करते हुए सहस्त्रार में शिव के साथ किस प्रकार मिलन करती 
है। इसे श्री विद्योपासक समझता है। तेज स्वरूपिणी आत्मा से अभिन्न 
चित्ति को हृदय कमल से ब्रह्म रन्ध्र में ले जाकर पुनः नासिका द्वारा 
श्री चक्र में स्थापित करके प्रतिदिन पूजन अर्चन करना तथा गुरुपदेश 
वे पुनः भीतर कुलकुण्डा में स्थापित करना इसी प्रकार श्री ललिता के 
होम में चिदञ्नि को बाहर नासिका द्वारा निकालकर वागीश्वरी गर्भ से 
मेट ज़ी हुई बाहरी अग्नि में सुरभि घृत धारा हुति शतैः इस प्रकार 
सं 1 करके हवन करना चाहिए। श्री विद्या सम्प्रदाय में लघु षोडा एवं 
महाषो न्यास के द्वारा शरीर में दिव्य भाव स्थापित करना, तत्व 
शोधन क्रः से तत्वों का शोधन गुरुकृपा द्वारा ही यह संभव होता है। 
गुरु से दीक्षा प्राप्त करके साधक को लयाङ्ग पूजन में अन्तर्योग के द्वारा 
जीव ब्रह्न की एकता का ही प्रतिपादन करना चाहिए। 


श्री पात्र के अमृत द्वारा कुडंलिनी शक्ति जागरण, हवन, चिदझ्नि में 
समस्त कर्मो की पूर्णाहुति की जाती है। आत्मज्ञान के लिए श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन नामक ज्ञान की सात भूमिकायें हैं। वेदान्त 
शास्त्रानुसार धीरे-धीरे साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। 


इसी प्रकार पराशक्ति ललिताम्बा की उपासना यह एक अत्यन्त 


सरल मार्ग है। समस्त विद्याओं से श्री विद्या साधना अत्यन्त सुगम 
होती है। 

प्रयोग कुशल विद्वान साधक संसारिक समस्त प्रपंज्च एवं शारीरिक 
समस्त रोग से धन प्रतिष्ठा राज्य प्राप्ति आदि ऐहिक समस्तसुखों की 
अविरल प्राप्ति करते हैं। शापानुग्रह शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। 


भोग ओर मोक्ष देने वाली गुप्त यह साधना वैदिक विद्वानों द्वारा 
आदृत एवं सम्मानित है। 

भगवान शंकर जी ने (६४) चौसठ आगम ग्रंथों, तंत्रों का उपदेश 
श्री देवी से किया था। 


आदि शंकराचार्य भगवत्‌ पाद ने अपनी सौन्दर्य लहरी में पूर्णतया 
प्रतिपादन किया है। मंत्रशास्त्र की सर्वस्वभूता सौन्दर्य-लहरी में तथा 
त्रिशती भाष्य में ज्ञान का सम्पादन प्राप्त होता है। वैदिक शिखामणियों 
एवं महान कवियों कालीदासादि तथा नीलकण्ठ दीक्षित, अप्यय दीक्षित 
आदि को ने माता श्री की उपासना का पदे-पदे महत्त्व दिया है। श्री 
विद्यारण्य स्वामी जो कि एक मात्र माता श्री विद्या के परम उपासक 
थे। उनकी शिष्य परम्परा में “भास्कर राय, ने वरिवस्या रहस्य ग्रंथ का 
प्रणयन किया। आचार्य स्वामी विद्यारण्य मुनि ने श्री विद्यार्णव ग्रंथ का 
संकलन निर्माण किया है। 


अप्यय दीक्षित का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान 
की क्रम परम्परा में शंकर सभी मठों में श्री विद्या की उपासना 
समीचीन चलती है। श्री विद्या का पंचदशाक्षरी मंत्र वैदिक है। सभी 
श्रुति स्मृतियों के उपासक श्री विद्या की अर्चना करते हैं। काञ्चीपुरम्‌ में 
श्री माता कामाक्षी एवं मदुरापुरी में मीनाक्षी मातंगी के रूप में 
जम्बुकेश्वर क्षेत्र में दंडिनी तथा काशी में विशालाक्षी, कन्याकुमारी में 
कुमारी रूप,में बाला त्रिपुर सुन्दरी ही प्रतिष्ठित है। सभी उपासक विधि 
विहित आराधना उनकी करते हैं। अन्तःशाक्ता वहिः शैवा 
भुविसर्वेद्रिजातयः तंत्र शास्र की कौल दक्षिण भेद से दो भागों में 
अर्चना विहित है। कुलार्णव , ज्ञानार्णव, वामकेश्वर, तंत्रराज आदि ग्रंथों 
को साधकों के उपकार के लिए आदिनाथ परम शिव ने निर्माण किया 


है। भगवान परशुराम जी के द्वारा कल्पसूत्र, ग्रंथ उपलब्ध है। उसी के 
आधार पर वर्तमान में प्रचलित परम्परा विद्यमान है। श्री आचार्य 
भास्कर राय ने सेतु बन्ध, वरि वस्यारहस्य सौभाग्य भास्कर आदि तीन 
ग्रंथों का निर्माण किया है। इनका दीक्षानाम उमानन्द नाथ है। इस 


प्रकार वर्तमान अर्चन पद्धति में गणपति, श्यामा, दण्डिनी, परा के भेद 
से अर्चना क्रम वर्णित है। 


नित्योत्सव की श्री विद्या आह्लिक आदि में विस्तार से क्रम है। 
नित्योत्सव के अनुसार इस पद्धति में एकादश खण्डात्मक क्रम लिखा 
गया है। इसमें मुख्य तीन भाग हैं। १. अन्तर्याग, चतुरायतन पूजा हवन 
तथा वहिर्याग है। इसमें षोडशोपचार पूर्वक क्रम लिखा गया है। 


पात्र स्थापना में शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, आत्म पात्र क्रम से ६ 
अथवा १६ घोडश पात्रों का विधान है। 


अभिषेक के लिए आवश्यक श्री सूक्त आदि अर्चना में विहित है। 


श्री विद्या की उपासना उपनिषद मूला है। इस प्रकार संक्षिप्त श्री 
विद्या सपर्य्या पद्धति सभी साधकों के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
होगी। 

इस सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट साधकों की कामनायें रही हैं। श्री 
विद्या की उपासना का क्रम प्रकाशित किया जाए। अतः प्राचीन 
उपलब्ध पद्धतियों के स्वरूप को यथा संभव उपासकों के लिए प्रस्तुत 
किया गया है। माता श्री की कृपा सबको प्राप्त हो। 


-कान्यकुब्ज पीठाचार्य 
१०८ शीतलानन्द नाथ (शास्त्री) 


नोट- श्री ललिता सहरु नामावली, अर्चना त्रिशती खड्माला तथा 
शत्‌ नाम आदि की पृथक सूची उपासकों की सुविधा हेतु दी गई है । 


(श्री ललिताम्बायै नमः) 
१ 


पात्रासादनम्‌ 


श्री विद्योपासक साधक को चाहिए कि वह स्ञान से निवृत्त होकर 
शुद्ध प्रक्षालित वस्त्रों को धारण करके कुशासन एवं कम्बलासन विछा 
कर आसन के नीचे चावल देकर पवित्री धारण करते हुए प्राणायाम 
एवं भूत शुद्धि करे भूत शुद्धि का क्रम पद्धति में आगे दिया हुआ है। 


उस विधान से आचमन करके चंदन कपूर जल में 
मिलाकर पूर्वाभिमुख बैठकर सामने बायीं ओर मंडल IN 
बनावे मंडल में त्रिकोण वर्चुल पुनः चतुष्कोण की कल्पना 
रोली, चंदन, चावल, जल आदि से करे। 

अनन्तर उसमें सुगन्धित जल से भरे हुए कलश को स्थापित करे 
मंत्रोच्चारण अवश्य करे। 

'ॐ कलशस्यमुखे विष्णुः, इस मंत्र से कलश स्थापित करके 
उसमें चारों वेदों की भावना करनी चाहिए। आठ बार ८ उस कलश में 
अभिमंत्रणा करते हुए वर्धिनी, नामक कलश की प्रतिष्ठा आवश्यक है। 


२ 
सामान्यर्ध्य विधि 

वर्धिनी पात्र के दाहिनी ओर वर्द्धिनी जल से रोली चावल आदि 
त्रिकोण, षटकोण बनाकर उसे एक वृत के द्वारा वेष्टित कर के चार 
कोणों की वेदी से बंद कर उसके ऊपर शंख की स्थापना करे। यदि 
दक्षिणावर्त शंख हो तो अधिक उत्तम होता है। 

वर्धिनी कलश, सामान्य अर्ध्य, विशेषार्ध्य, शुद्धि पात्र, गुरु पात्र, 
आत्म पात्र (६) पात्रों की दैनिक पूजन में स्थापना करनी चाहिए। 
सामान्यर्घ्य मंडल त्रिकोण और षट्कोण में समन्त्र पूजन करते हुए 
शंख को त्रिपाद पर रखकर स्थापित कर यहां पर : 

अग्नि मंडल १० कलात्मक 

सूर्य मंडल १२ कलात्मक 

सोम मंडल १६ कलात्मक की भावना 


कर आवाहन कर स्थापन करना चाहिए। सामान्यर्घ्य से दक्षिण की 
ओर पुनः त्रिकोण, षट्कोण वृत्त को चतुष्कोण से आवृत करते हुए 
उसके ऊपर एक पात्र की स्थापना करनी चाहिए। यहां पूर्ववत तत्व 
शोधन शुद्धि पात्र में 

अग्नि मंडल १० कलात्मक, सूर्य मंडल १२ कलात्मक 

सोम मंडल १६ कलाओं का है। 

आवाहन पूजन विधि विहित करना चाहिए। इस पात्र में गाय का 
प्रक्षालित शुद्ध दुग्ध भरे अनन्तर केशर गुलाब व जल मिलाकर उसमें 
अदरख पीसकर छोड़ें पुनः चंदन आदि मिलाकर छोटी इलायची 
पीसकर छोड़नी चाहिए। उस पात्र में ब्रह्म कला, विष्णु कला, ईश्वर 
कला तथा सदाशिव कलाओं का पूजन करना चाहिए। पात्र से उस 
अमृत को जो कि मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित है। गुरुपात्र विशेषार्ध्य से 
दक्षिण में उसकी कल्पना त्रिकोण, षटकोण वृत्त चतुरस्त्र क्रम से है, 
स्थापना करनी चाहिए। 

अभिमंत्रित विशेषार्ध्य पात्र से कुछ अमृत लेकर शुद्धि पात्र, गुरु 
पात्र में डाले पुनः आत्म पात्र में हंसः सोहं, मंत्र से अभिमंत्रित कर 
पुनः १० बार 'पुण्यं जुहोमि इस क्रम से साधक स्वयं अमृतपान कर 
और अपने समीप सभी साधकों को अमृत पान कराना चाहिए। अमृत 
पान के अनन्तर ही श्री चक्र पूजा का अधिकार प्राप्त होता है। 

पुनः आचमन करके लयांग पूजन में पद्मासन में बैठकर मूलाधार 
चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करना चाहिए। बिजली के 
प्रकाश पुंज की तरह तेजो रूपिणी दस हजार सूर्य के प्रकाश से युक्त 
अमृत किरणों से शीतलता और शान्ति प्रदान करने वाली त्तेज दण्ड 
रूपिणी चिति की भावना करनी चाहिए। 
१. कुलकुंडा चक्र से कुंडलिनी को उठाकर मूलाधार में स्थापित करें। 

चक्र चार दलों का कमल है। 
- स्वाधिस्ठान ६ दलों का चक्र है। 
- मणिपुर चक्र में १० दल। 

अनाहत में १२ दल 

. विशुद्ध चक्र में १६ दल 
. लम्बिका नासिका से ke पर्यन्त त्रिकोण देवी आज्ञा चक्र में 


दोदल चक्र है। उसमें स्वरूपिणी चैतन्य शक्ति विराजमान 
होती है। 
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इस प्रकार उपरोक्त क्रम से ध्यान करते हुए जीवात्मा को हाथ में 
पुष्प लेकर नासिका द्वारा यह भावना करते हुए कि इन पुष्षों में 
जीवात्मा को लेकर आवरण पूजन करेंगे पुनः उस पुष्प को यंत्र के 
ऊपर स्थापित करना चाहिए। भावना में पुष्प के माध्यम से हृदय कमल 
द्वारा चेतना जीव यंत्र के मध्य में स्थित पराशक्ति का यजन कर रही 
है। इस भावना के साथ श्री के सभी अंग उपाङ्ग आवरण के रूप में श्री 
चक्र में विलीन होकर उपस्थित है। जीवात्मा के साथ श्री देवी को 
हृदय से पुष्प द्वारा अंञ्जलि में पूजन करके पज्चभूत (तत्व) मयी 
पराशक्ति अकुल सहस्त्रार चक्र से अमृतधारा प्रवाह में सुषुम्ना पथ 
द्वारा कुल चक्र तक प्रवाहित होने वाली चंदन, पुष्प धूप, दीप नैवेद्य 
चावल हाथ में लिए हुए पीली, काली, श्याम, लाल, श्वेत वर्णा 
स्वरूपिणी पराशक्ति पृथिवी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, स्वरूपिणी 
समस्त तत्वों के रूप में एक शक्ति रूपा ध्यान करके पूजन करना 
चाहिए। 

इस प्रकार पञ्चमुद्रा पूजन की अर्पणा करे अनन्तर यह भावना 
करनी चाहिए कि माता श्री की नासिका में चंदन दे रहे हैं। कान में 
पुष्प, नाभि में धूप नेत्र में दीप, जिह्वा में नैवेद्य इस क्रम से पूजा 
सामग्री को उस पञ्चतत्वात्मक महाशक्ति में यजन की भावना से और 
उसकी प्रेरणा से हम प्रकृति के साथ उसका यजन करते हैं। 

तेज स्वरूपिणी भगवती चिति शिव ज्योति समस्त जगत की 
उत्पादन, पालन, संहार कर्त्री सहस्त्रार में शत दल कमल से बाहर 
निकल कर पुष्प से श्री चक्र में स्थित करते हुए हीं श्रींसौः ललितायाः 
अमृत चैतन्य मूर्ति कल्पयामि। यह पढ़कर उस चक्र में पूजन प्रारम्भ 
करना चाहिए। 

यह ध्यान करना चाहिए कि तीनों जगत को मोहित करने वाली 
विकार रहित सूत्रात्मक पराशक्ति सहर्रों सूर्यो के समान प्रकाशमयी 
तपाये हुए सुवर्ण के समान सुरेश्वरी सर्व आनन्द स्वरूपिणी 
सर्ववेदमयी, सर्वशास्रमयी सर्वागममयी ज्ञान गह्वरा है। ध्यान के अनन्तर 
'हस्त्रे हस्क्लीं हस्रौं, मंत्र से चावल यंत्र पर छोड़ना पुनः पद्धति में यह 
क्रम सुस्पष्ट है। अनन्तर चावल लेकर ६४ चौसठ उपचार पद्धति क्रम 
में करते हुए गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव का पूजन यही चतुरायतन है। 
अनन्तर नित्या देवी का पूजन करें यह त्रिकोणा में है। चित्रा से 
कामेश्वरी पर्यन्त विलोम कृष्ण पक्षों तथा कामेश्वरि से चित्रा पर्यन्त 


शुक्ल पक्ष में यजन हो ॥ है गुरुमंडलार्चन में दिव्य गुरु, सिद्ध गुरू, 
मानव गुरु तीन हैं। अब आगे यहां से आवरण पूजन प्रारम्भ होता है- 

१. त्रैलोक मोहन चक्र 

२. सर्वशापरिपूरक चक्र 

३. सर्व संक्षोभण चक्र 

४. सर्व सौभाग्यदायक चक्रम 

५. सर्वार्थ साधक चक्रम 

६. सर्वरक्षा कर चक्रम 
६. सर्व रोग हर चक्रम 
८. आयुध अर्चनम्‌ सर्वा सिद्धप्रद चक्रम 
. सर्वा नन्दमय चक्रम 

यहां तक नव आवरण पूजा है षोडडी उपासकों के लिए सर्वा 
नन्दमय चक्र में सर्व पीठेश्वरी का यजन होता है। अनन्तर पञ्चाग्नि 
विद्या पञ्जिका पूजन इसमें पांच लक्ष्मी पांच-पांच कोषाम्बा, पांच 
कल्पलता, पांच कामदुघा, पांच रत्नाम्बा का यजन है। 

यहीं पर षटदर्शन विद्या इसमें वौध, वेद, रुद्र, सूर्य, विष्णु, 
भुवनेश्वरी का पूजन है आम्नाय समष्टि की अर्चना आगे होती है। 

१. दण्डिनी २. मन्त्रिणी ३. ललिता 

इन तीन शक्तियों (की) नाम-मात्र से पूजन करना चाहिए। पश्चात्‌ 
श्री सूक्त के द्वारा घोडशोपचार कुलदीप, कर्पूर, नीराजन, मंत्रपुष्पम्‌ 
पुष्पाञ्जलि में समर्पण, अपराध समापन हो जाता है। दैनिक हवन 
करने वालों के लिए अग्नि में आवाहन करके खड्गमाला से हवन 
करना चाहिए। यहां सुवाषिनी, वटुक, कुमारी पूजा परमावश्यक होती 
है। प्रायः पर्व विशेष में अवश्य करना चाहिए। 

अन्त में पूजा समर्पण (उद्वासन) विसर्जन तथा शान्तिस्तवन 
विशेषार्ध्य का विसर्जन 

यही श्री कल्प की परमाराधना योग है श्री कुल की क्रमबद्ध 
उपासना का संक्षिप्त वृत्त सर्वसाधारण साधकों के लिए दिया गया है। 
आशा है जिज्ञासु साधक इस क्रम से लाभान्वित होंगे । 


जी 


- ॐ शं भूयादिति - 


यज्ञ मण्डप का एक दृश्य 


उ9मिमात्नामठ्ञञा : 


ततो रश्मिमालाप्रवर्तनम्‌। रश्मिमालामन्त्रेष्‌ वैदिकान्मन्त्रान्‌ सस्वरान्‌ 


पठेत्‌ । 
क भूर्भुवस्स्वः, तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ (इति गायत्री मूलाधारे) ॥ १७ 
सावित्र्या विश्वामित्र ऋषिः नृचिद्गायत्रीच्छन्दः सविता देवता, तत्प्री- 
त्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
मुक्ताबिद्रुमहेमनीलधवल - च्छायेर्मुखेस्ीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्ममकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌। 
गायत्री वरदाभयाङ्कशकशः शुभ्रे कपालं गुणं 
शद्ध चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं जजे॥ 
“यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि। 
मघवञ्छर्धि तव तन्न ऊतपे विद्विषो विषृधो जहि ॥ 
रवस्तिदा विशस्पतियृत्रहा विमृधो चश्ी। 
चेन्द्रः पुर एतु नः स्वस्तिदा अभयङ्कुरः' ॥ 
(इत्येन्द्री विद्या सप्षषष्टचर्णा सडू-टे भयनाशिनी, हृदये) ॥ २।। 
अभयङ्कूरमन्त्रस्य गृत्समद ऋषिः, निष्टुप्‌ छन्दः, भभयङ्कुरो देवता, 
तत्प्रीत्यथ जपे विनियोगः | ध्यानम्‌ 
आरूढो वारणेन्द्रं दशशतनयनः श्यामल: कोमलाङ्गः 
वर्मी वीरः प्रतापी प्रतिभटदहनप्रज्ज्वलच्चक्रपाणिः । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


~ 


दोभिदिव्यायुधाब्येर्मणिगणखचितैर्देवमन्त्रीसनाथो 
दत्वाभीष्टानि सश्चत्परिहृतदुरितः पातु विश्वं महेन्द्रः ॥ 

ॐ घुणिस्सुयं आदित्योम्‌' (इत्यष्टार्णा सोरी तेजोदा, फाले) ॥ ३॥ 

(सौरमन्त्रस्य देवभाग ऋपिः, गायत्रीच्छन्दः, सूर्यो देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 

धृतपद्मद्वयं भानुं तेजोमण्डलमध्यगम्‌ । 
सर्वाधिव्याधिशमनं छायास्लिष्टतनुं भजे ॥) 

'ॐ (इति प्रणवः केवलो ब्रह्मविद्या मुक्तिप्रदा, ब्रह्मरन्ध्रे) ॥ ४॥ 

प्रणवस्य रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, परमात्मा देवता, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 

ओंकारवाच्यमुञ्चण्डचण्डांशुसदृराप्रभम्‌ । 
वासुदेवाभिधं ब्रह्म विश्वगर्भेमुपास्महे ॥ 

'ॐ परोरजसेऽसावदोम्‌' (इति नवार्णा तुरीया गायत्री स्वेक्यविम- 
शिनी, द्वादशान्ते) ॥ ५ ॥ 

(तुरीयागायत्रीमन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषि:, गायत्रीच्छन्दः, सविता 
देवता, तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानमु-- 

देवीं तुरीयगायत्रीं तुर्यातीतपदाश्रयाम्‌ । 
परोरज:प्रकाशात्मचितिरूपामह॑ जजे ।। 
रश्मिपञ्चकमेतन्मूलाधारहृत्फालविधिबिलद्वादशान्तस्थानबीजतयावि- 
भावनीयम्‌ । (द्वादशान्तस्थानन्तु ललाटस्योत्तरभागः) । 

9 सुर्याक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः । असतो मा सवृगमय तमसो 
मा ज्योतिगंमय । मृत्योर्मा$्मृतं गमय । उष्णो भगवान्‌ शुचिरूपः । हंसो 
भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूप: । 

विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 

सहत्नरदिमः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयस्येष सूर्य: ॥ 


श्री-क्रमः 


३ 
'ॐ नमो भगवते सूर्यायाहोबाहिनि वाहिन्यहोबाहिनि वाहिनि 
स्वाहा! । 
बयस्सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाथमानाः । 
अपघ्वान्तमूर्णहि पू्धिचक्षुमुमुगध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ 
धुण्डरीकाक्षाय नमः। पुष्करेक्षणाप नमः। अमलेक्षणाय नमः। 
कमलेक्षणाय नमः । विश्दरूपाय नमः । श्रीमहाविष्णवे नमः’ (इति षोडश- 
मन्त्रसमष्टिरुपिणी चक्षुष्मती विद्या दुरदृष्टिसिद्धिप्रदा मूलाधारे) ॥ ६॥ 
(चक्षुष्मतीमन्त्रस्य भार्गवऋषि:, नानाच्छन्दांसि, चक्षुष्मती देवता 
तत््रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌ :-- 
चक्षुस्तेजोमयं पृष्पकन्दुकं विश्रतीं करे: । 
रौप्यसिंहासनारूडां देवीं चक्षुष्मती भजे ॥ 
'ॐ गन्धर्वराज विश्वावसो ममाभिलषितां कच्यां प्रयच्छ स्वाहा! 
(इत्युत्तमकन्याविवाहृदायिनी हृदये) ॥ ७॥ 
(विइवावसुमन्त्रस्य सम्मोहन ऋषिः । गायत्रीच्छन्दः विश्वावसुदेवता । 
तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ।) ध्यानम्‌ 
रक्ताङ्गरागारुणभूपणाङ्यं बीणाधरं वीटिकयोल्लसन्तम्‌ । 
गन्धर्वकन्याजनगीयमानं विश्वावसुं सद्वृहतीं नमामि ॥ 
32 नमो रुद्राय पथिषदे स्वस्ति मां सम्पारय' (इति मार्गसद्भूट- 
हारिणी विद्या, फाले) ॥ ८ ॥ 
पथिषदरुद्रमन्त्रस्य वामदेवः ऋषिः पंक्तिच्छन्दः, वथिषदरुद्रो देवता । 
तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
आत्तसज्जधनुर्बाणकरं वृषभसंस्थितम्‌ । 
अन्नपूर्णासमार्लिष्टं पथिषद्रुद्रमाश्रये ॥ ८ ॥ 
उतारे तुत्तारे तुरे स्वाहा, (इति जलापच्छमनो विद्या, व्ह्यरन्धे) ॥७॥ 


तारा मन्त्रस्य मत्स्य ऋषिः, ताराम्वा देवता, तत्प्रीत्यर्थ जपे 
विनियोगः । ध्यानम्‌ 


है श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


नौकासिंहासनारूडां शाक्यदर्शनदेवताम्‌ । 
जलापच्छमनी वन्दे तारां वारिदमेचकाम्‌ ॥ 
अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, (इति महा" 
व्याधिनाश्षिनो नामत्रयी विद्या, द्वादशान्ते) ॥ १०॥ 
(नामत्रयमन्त्रस्य काइ्यपात्रिभरद्वाजा ऋषयः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीमहाविएणुर्देवता, तस्रीत्यर्थै जपे विनियोग: | 
ध्यानमु-- समस्तदुस्तरव्याधिसंघध्वंसपटीयसे । 
अच्युतानन्तगोविन्दनाम्ने धाम्ते नमो नमः ॥ 
(एतद्रदिभपञ्चकं मुलधारादिपरिकरतया ज्ञेयम्‌) । 
“उँ शौ हीं क्लीं ग्छौं ग॑ गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय 
स्वाहा” (इति महागणपतिविद्या प्रत्युहशमनी, मूलाधारे) ॥ ११॥ 
महागणपतिमन्त्रस्य गणक ऋपिः, निचृद्गायत्री छन्दः, श्रीमहागण- 
पतिदेवता, तत्प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः | ध्यानम्‌ 
वीजापुरगदेक्षुकार्पुकरुजा चक्राग्जपाशोत्पल- 
रीह्ग्रस्वविपाणरत्नकलाप्रोद्यत्कराम्भोरहः । 
ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया झिष्टोज्ज्वलद्भूषया 
विश्वोत्पत्तिबिपत्तिसंस्थितिकरो विध्नेश्वरोऽभीष्टदः || 
ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय! (इति द्वादशार्णा शिवतत्त्व, 
विमशिनी विद्या, हृदये) ॥ १२॥ 
(शिवशावत्यात्मकपञ्चाक्षरमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः; उमा- 
महेश्वरो देवता, तत्त्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
वामांसन्यस्तवामेतरकरकमछायास्तथा वामहस्त- 
न्यस्तारक्तोत्पलायाःस्तनभरविळसढ़ामहस्तः प्रियायाः । 
सर्वाकल्पाभिरामः श्रितपरशुमृगेष्टः करेःकाञ्चनाभः 
ध्येयः पञ्मासनस्थः स्मरललितवपुः सम्पदे पार्वतीः ॥) 


श्री-क्रमः ष्‌ 
ॐ जु सः मां पालय-पालय' (इति दक्षार्णा मृत्योरपि मृत्युरेषा 
विद्या, फाले) ॥ १३ ॥ 
(अमृतमृत्युञ्चयस्य कहोळ ऋषिः, विराट्छन्दः अमृतमृत्युञ्जयसदा- 
शिवो देवता । तत्त्रीत्यर्थे जपे विनियोग: । ध्यानम्‌— 
स्फुटितनलिनसंस्थं मोलिबद्धेन्दुरेखा- 
स्रवदेमृतरसार्द्रं चन्द्रवन्द्यकनेत्रम्‌ । 
स्व:रळसितमुद्रायादावदाक्षमालं 
स्फटिकरजतमुक्तागोरमीशं नमामि ॥) 
३% नमो ब्ृह्मणे धारणं मे अस्तु निराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयोः 
श्रुतं मा च्योढ्वं ममामुष्य ॐ (इति श्रुतधारिणी विद्या ब्रह्मरन्धे) ॥१४७ 
(श्रुतधारिणीमन्त्रस्य भागव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, ब्रह्मा देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोग: । ध्यानम्‌ 
चलुराननमम्भोजनिषण्णं भारतीसखम्‌ । 
अक्षमालावराभीतिकमण्डलूधरं भजे॥) 
अं औं" अः कंखं'" "छ क्षे” (इति सबिन्दुरकारादि- 
क्षकारान्तवर्णमालिकामातुका सर्वज्ञताकरो द्वादशान्ते) ॥ १५॥ 
(मातुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्री छन्दः, मातृकासरस्वती देवता 
तत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
पञ्चाशता मातृकया द्यारव्धाखिलदेह्या | 
समस्तविद्यालूपिण्या धन्योऽहं मातृकाम्वया ॥) 
(पञ्चेमा: रदमयो मूलादिरक्षात्मकतया द्रष्टव्याः) ॥ 
'हसकलहीं, हसकहलह्लीं सकलह्लीं' (इति लोपाषुद्राविद्या स्वस्वरूप- 
विमशिनो, मूलाधारे) ॥ १६॥ 
(श्रीहादिळोपामुद्रामन्त्रस्य दक्षिणामूत्तिः ऋषिः, पंक्तिच्छन्द:, श्रीमहा- 


त्रिपुरसुन्दरी देयता, ह ५ बीजम्‌, ह ६ शक्तिः, स ४ कीलकम्‌, तत्प्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः । बाल्या पङङ्गस्‌ । 


द श्रीविद्यासपयोपद्धत्तिः । 


ध्यानम्‌-- 
श्रीदेवीभूवितोत्सङ्गं सान्द्रसिन्दूररोचिषस्‌ । 


हकारादिमनोर्वाच्यं वन्दे कामेश्वरं हरम्‌ ॥) 
बलों हैं हसोः स्होः हैं षछों (इति षट्कूटा सम्पत्करी विद्या- 
हृदये) ॥ १७॥ 
(सम्पत्करीमन्त्रस्य कण्व ऋषि:, गायत्रीच्छन्दः, सम्पत्सरस्वत्री देवता, 
तत््रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः | ध्यानम्‌ 
अनेककोटिमातङ्गुरङ्गरथपत्तिभिः । 
रोवितामरुणाकारां वन्दे सम्पत्सरस्वतीस ॥ 
सं सृष्टिनित्ये स्वाहा, हं स्थितिपूर्णे नमः, रं महासंहारिणि कृशे 
चण्डकालि फट्‌, रं ह्‌ स्स्फरे महानाख्ये अनन्तभारकरि महाचण्डकालि फट्‌, 
रं महासंहारिणि कृशे चण्डकालि फट्‌, हं स्थितियुर्ण नमः, सं सृष्टिनित्ये 
स्वाहा, हुर्स्ें महाचण्डयोगेश्वरि' (इति विद्यापञ्चकरूपिणी कालसडू- 
षंणी परमायुःप्रदा, फाले ॥ १८॥ 
(चण्डयोगेश्वरीमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः, नानाच्छन्दांसि, चण्डयोगीश्वरी 
देवता, तत््रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
सृष्टिस्थितिभ्यां संहृत्यनाल्यया भावया श्रितामु । 
कूलड्भूपकपालाढ्यां चण्डयोगीश्वरीं भजे॥ 
ऐं हों श्रीं हू स्ख्फे हसौ: अहमहं अहमहं हसोःहस्खफे श्री हीं एं! (इति 
शुद्धज्ञानदा शाम्भवी विद्या । एह्मरन्ध्र) ॥ १९॥ 
(परशम्भुनाथमन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, पंक्तिव्छन्दः, परशम्भुनाथो 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌-- 
पूर्णाहन्तास्वलूपाय तस्मे परमशम्भवे | 
आनन्दताण्डवोहूण्डपण्डिताय नमो नमः ॥) 
'सौः' (इयं परा विद्या द्वादशान्ते) ॥ २०॥ 


श्री-क्रमः ७ 
(परामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, परा सरस्वती देवता, 
तत््रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोग: । ध्यानमु-- 
अकलङ्कशशाङ्काभा त्र्यक्षा चन्द्रकलावती । 
मुद्रापुस्तलसद्वाहा पातु मां परमा कला ॥) 
(एताः पञ्च रश्मयो मूलाद्यविष्ठानतया कलनीया:) । 
'ऐं क्लीं सोः, सौ: क्लीं ऐं, एं क्लीं सौः' (इति नवाक्षरी श्रीदेव्यङ्ग- 
भूता बाला) ॥ २१॥ 
( बाळामन्त्रस्य दक्षिणामूति ऋहृविः, गायत्रीच्छन्दः बालात्रिपुर 
सुन्दरी देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोग: । ध्यानमु-- 
अरुणकिरणजालैरज्ञिताशावकाशा 
विधृतजपवटीका पुस्तकाभीतिहस्ता । 
इतरकरवराढ्या फुल्लकह्वारसंस्था 
निवसतु हृदि बाळा नित्यकल्याणशीला ॥) 


"श्रं ह्लीं क्लॉ ॐ नमो भगवति अन्नपूर्ण ममाभिलबितमन्ने देहि 
स्वाहा" इति श्रीदेव्या उपाङ्गभूता अन्नपूर्णा ॥ २२॥ 
( अन्नपूर्णेस्वरीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अन्नपूर्णेशवरी 
देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानसु-- 
आदाय दक्षिणकरेण सुवणंदर्वी 
दुग्धान्तपूर्णमितरेण च रत्तपात्रम्‌। 
अन्तप्रदाननिरतां नवहेमवर्णाम्‌ 
अम्बां भजे कनकभूपणमाल्यशोभास्‌ ।!) 
'ॐ आं ह्लीं क्रों एहि परमेइवरि स्वाहा” (इयं श्रीदेवीप्रत्यङ्कभूता- 
अश्वारूढा) ॥ २३ ॥ 
(अश्वारूढामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, अझ्वारूढा देवता । 
तत्प्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोगः । ध्यानमु-- 


८ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
बद्धवा पाशेनाङ्कुशेन कृष्यमाणां स्वसाध्यकम्‌ । 
घ्नन्तीं वेत्रेण फाळख्रक्पाणिमश्वासनां भजे ॥) 
ध्यानान्तरम्‌-- 
अश्वारूढा कराग्रे नवकनमयी वेत्र्याष्टि दधाना 
दक्षेऽन्ये धारयन्ती स्फुरति धनुर्लता पाशहस्ता सुसाध्या ॥ 
देवी नित्यप्रसन्ना. शशिशकललसत्केशपाशा त्रिणेत्रा 
दद्यादद्यानवद्यां श्रियमखिलसुखप्राप्तह्ृयां श्रिये नः ॥) 
(श्रीविद्यागुरुपादुकामन्त्रस्तु-आग्हिकप्रकरण एवोक्त इह पठितव्यः) । 
तद्यथा-- 
ऐहोंश्रीं हस्त हसक्षमलवरयूं सहक्षमछवरयों 
हसोः, स्होः अमुकानन्दनाथ श्रोगुरुपादुकां पुजयामि नमः ॥ २४ ॥ 
(श्रीविद्यागुरुपादुकामन्त्रस्य दक्षिणामूतिः ऋषिः, ` पंक्तिच्छन्दः, 
श्रीविद्यागुरुपादुका देवता, तत्प्रसादसिद्वर्थ जपे विनियोग: । 
ध्यानमु-- 
तेजोमयमहाविद्या शेखराञ्चितमस्तकाम्‌ । 
' रक्तां चतुर्भुजां वन्दे श्रीविद्यागुरुपादुकाम्‌ ॥) 
(अथ मूलविद्या--सा च गुरुमुखादवगता कादिनाम्नी-- 
'कएईलह्ीं हसकहलह्वी सकलहों' ॥ २५ ॥ 
(बाला अन्नपूर्णा अदवारूढा श्रीपादुका चेत्येताभिश्चतसुभिर्युक्ता 
मूलविद्या साम्राज्ञी मूलधारे विलोकनीया) ॥ 
( ऋषिच्छन्दोदेवतादिकं गुरुपरम्परातः प्राप्तमवगन्तव्यम्‌ । ) 
"ऐं नमः उच्छिष्टचण्डालि मातङ्गि सबंवशङ्करि स्वाहा! 
(इति श्यामाङ्गभूता छघुश्यामा) ॥ २६ ॥ 
(लघुश्यामामन्त्रस्य मतङ्ग ऋषिः, विराद्छन्दः, श्रीलघुश्यामाम्बा 
देवता तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः | ध्यानम्‌ 


EI th x 


श्रीक्रमः २९ 


स्मरेत्रथमपुष्पिणी रुधिरबिन्दुशोणाम्बरां 
गृहीतमधुपात्रिका मदविधूणनेत्राञ्जलाम्‌ । 
घनस्तनभरालसाँ गळितचूलिकां श्यामलां 
करस्फुरितवल्लकीविमळशङ्कताटङ्किनीम्‌ ॥ 
माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं 
मदालसां मञ्जुळवाग्विलासाम्‌ । 
“माहेन्द्रनीलद्युतिकोमला ङ्गी 
मातद्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ (इति वा ||) 
'एं कीं सौः वद वद वाग्वादिनि स्वाहा'। 
(इयं शयामाङ्गभूता वाग्वादिनी) ॥ २७ ॥ 
(बागीइवरीमन्त्रस्य : कण्व तऋहृषिः, विराट्छन्दः, वागीश्वरी देवता 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
अमलकमलसंस्था लेखनीपुस्तकोद्यत्‌ 
करयुगलसरोजा कुन्दमन्दारगौरा । 
घृतशदाधरखण्डोल्लासिकोटीरपीठा 
भवतु भवभयानां भङ्भिगी भारती नः ॥) 
३% ओष्ठपिधाना नकुली दन्तः परिवृता पविः। 
सर्वस्ये वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥ 
(इयं श्यामाप्रत्यङ्गभूता नकुळीविद्या) ॥ २८ ॥ 


(नकुळीवागीश्वरीमन्त्रस्य कहोल ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, नकुली- 
वागीश्वरी देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
नकुली वज्रदन्ताली साध्यजिह्वाहिदंशिनी । 
भकवक्तृत्वजननी भावनीया सरस्वतो ॥) 
श्रीविद्यागुरुपादुकैव प्रथमबीजत्रयस्थाने बालासहिता श्यामागुरुपादुका 
भवति । यथा-- 


१० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


'ऐँ ब्लो सोः हस्झफ्रे हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयीं ह.सोः स्होः 
अमुकानन्दनाथश्रीगुरुपाढुका पूजयामि नमः ॥ २९ ॥ 

(श्यामागुरुपादुकामन्त्रस्य मतङ्ग ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्यामागुरु- 
पादुका देवता, तत्प्रसादसिद्धयथे जपे विनियोगः । ध्यातसु-- 

वन्दे गुर्व्घमुकुटां श्यामलां शुकपाणिनीम्‌। 
समस्तसिद्धिजननीं इ्यामलागुरुपादुकाम्‌ ॥) 

'ऐ हीं श्रीं ऐ क्लीं सीः ॐ नमो भगवति श्रोमातङ्गीश्धरि सवंजन- 
मनोहारि सर्वमुखरञ्जिनि, क्लौं हों श्रीं सर्वराजवदाड्रि सबंस्तरो- 
पुरषवशद्धूरि सवंदुष्टपृगवशद्धरि सवंसध्वशङ्कीरि सरवंलोकवशङ्करि 
(्रेलोक्यं) अमुकं मे वशमानय स्वाहा सौः क्लीं एँ भो हॉ ए? (इत्यष्ट- 
नवतिवर्णा राजश्यामला पुर्वोक्ताभिरङ्गोप।ङ्गपादुकेध्येताभिश्च--चतस्‌- 
भिविद्याभिस्सहिता हच्चक्रें यष्टव्या) ॥ ३०॥ 

(ऋष्यादिक॑ गुरुपरम्परातोऽवगन्तव्यस्‌) 
'ळू' वाराहि ल" उन्मत्तभैरवि पादुकाभ्यां नमः? 
(इयं वार्ताल्यञ्गभूता लघुवार्ताली) ॥ ३१ ॥ 
(लघुवाराहीमन्त्रस्य नारद ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, ळघुवाराही देवता, 
तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
महाणंवे मिपतितामुद्धरन्तीं वसुन्धराम्‌ । 
महादंष्ट्रा महाकायां नमाम्युन्मत्तभेरवीम्‌ ॥) 
'ॐ ह्लौं नमो वाराहि घोरे स्वप्नं ठ: ठः स्वाहा! 
(इयं स्वप्ने शुभाशुभवक्त्री वार्ताल्या उपा ङ्गभूता स्वप्नवाराही) ॥३२॥ 
(स्वप्नवाराहीमन्त्रस्य अग्नि ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, स्वप्नवाराही 
देवता । तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्‌ 
स्वप्ने शुभाशुभं भावि शासन्तीं भक्तकार्ययोः । 
दुःस्वप्नहारिणीं वन्दे वाराहीं स्वप्नायिकाम्‌ ॥) 


ला ११ 
३ॐ‡नभो भगवति तिरस्करिणि महामाये महानिद्रे सकल पशुजनमनश्च- 
चक्षुःश्ोत्र तिरस्करणं कुरु कुरु स्वाहा ॥ ३३॥ 

(लिरस्करिणीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्दः, तिरस्करिणी 
देवता, तत्प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः | ध्यानम्‌ 

मुक्तकेशीं विवसनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
स्वयोनिदर्शनान्मुह्यत्यशुवर्गा नमाम्यहम्‌ ॥ 

'ऐ ग्लो हस्ख्फें हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयीं हसोः स्होः अभुका- 
नन्दनायक्षौपाइुकां पूजयामि नमः' । (एषा वार्तालोगुरुपाडुका) ॥ ३४॥ 

(बाराहीगुरुपादुकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीच्छन्दः, वाराहीगुरु- 
पादुकादेवता, तत्प्रसादसिद्धथर्थे जपे विनियोगः । ध्यानमु-- 

देशिकाड्घिङसन्मौलि खङ््भितीद्च कपालिनीस्‌ । 
भावयामि 'घनच्छायां पञ्चमीगुरुपादुकास्‌ ॥) 

'एँ ग्लो ऐं नमो भगवति वार्तालि वार्ताछि वाराहि वाराहि वराह- 
मुखि वराहमुखि अन्ये अन्धिनि नमः । रुन्थे रुन्धिनि नमः । जम्भे जम्भिनि 
नमः। मोहे मोहिनि नमः। स्तम्भे स्तम्भनि नमः। सवंदृष्टप्रदुष्टानां 
सर्वेषां सवंवाकिचित्तवभुर्मुखगतिजिद्वास्तम्मनं कुरु कर शीघ्रं वब्यं ऐं 
ग्लौं ठः ठः ठः हुँ अस्राय फट्‌ (इति द्वादशोत्तरशताक्षरो महादराही- 
मन्त्रः) ॥ ३५॥ 

(र्वो क्ताभिश्चतस्‌भिर्वुक्तेयं भहावाराही आज्ञाचक्रे परिपुज्या |) 

्रथमद्वितीयकूटयोः हल्लेखावर्ज पञ्चदश्येव त्रयोदशाक्षरी श्रीपुतिविद्या 
ब्रह्मरन्ध्रे यष्टव्या । 

तदयया-क एई ल हसकहल सक छ हों' (इयं कादिपूतविद्य।) 
हसकलहसकहलसकल हों' (इयं हादिपुतिविद्या) ॥ ३६ ॥ 

(श्रीपुतिविद्यामन्त्रस्य दक्षिणामूति ऋषिः, पंक्तिच्छन्दः, श्रीपूतिविद्या 
देवता, तःप्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोः ।) 


१२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


प्रथमत्रिकस्थाने नितारी कुमारी वाक्‌ ग्लौं इत्यष्टबीजपूर्वा श्वीगुरुपादु- 
केव महापादुका सर्वमन्त्रसमष्टिछूपिणी स्वैक्यविमशिनी महासिद्धिप्रदायिनी 
द्वादशान्ते वरिवस्या | यथा-- 

“एही भो ए क्लीं सौ; ऐं ग्लॉ ह्‌स्ख्फे हसक्षमलवरयूं सहक्षमलवरयों 
हसौ: स्होः अपुकानन्दनाथश्री गुरुपादुका पूजयामि नमः ॥ २७ ॥ 

(महापादुकामन्त्रस्य दक्षिणार्मात ऋषिः, पंक्तिच्छन्द:, श्रीमहापादुका 
देवता, तत्रसादसिद्धयर्थ जपे विनियोग: | ध्यानम्‌-- 

सर्वविद्यामयीं  सवंशक्तिपीठस्वरूपिणीम्‌ । 
कराग्रे हृदये मूले देशिकाडिघरयुगत्रयम्‌ ॥ 
दधतीं दीप्तभूषाढ्यां श्रीमहापादुकां नमः । 

(इति क्रष्ष्यादिसहितरश्मिमाला) । रश्मिमालामन्त्रा, आहत्म सप्त- 
त्रिशति । एते ब्राह्मो मुहर्ते सकृदावतंनीया: सर्व एमेवे मन्त्राः श्रीगुरुमुखा- 
दवगत्यैव पठिता: महते श्रेयसे, नान्यथेति शिवशासनम्‌ । 

पुस्तके लिखितान्‌ मन्त्रानवछोक्य जपेत्तु यः । 
स जोवन्नेव चाण्डालो मृतः इवा चाभिजायते ॥ 

इति सांख्यायनतन्त्रवचनेन गुरुमुखागम विना जपस्य निषेधात्‌ ॥ 

प्रातःकृत्यस्‌ 
भूप्रायंनादिमुखक्षालनान्तम्‌ 

प्रातः प्रभृति सायान्तं साथादिप्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगद्योने तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
मञ्जुसिञ्जितमञ्जीरं वामधमं महेशितुः । 
आश्रयामि जगन्मूलं यन्मूलं सचराचरम्‌ ॥ 

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं 


बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोमिनासंम्‌ । 
'माकणंदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं 


मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्‌ ॥१॥ 


ती: १३ 


प्रातर्भजामि ललिता भुजकल्पवल्लीं 
रक्ता द्कलीयलसदङ्खुलिपल्लवाढ्याम्‌ । 
माणिक्यहेमवळयाङ्गदशोभमानां 


ुड़ेक्षुचाप कुसुमेषुसृणीदंधानास्‌ ॥२॥ 
प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं 


भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं 
पझमाङ्कुशध्वजसुंदर्शेनलाञ्छनाल्यम्‌ ॥३॥ 
प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं 
त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां 
विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरास्‌ ॥४॥ 
प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम 
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति । 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥५॥ 
यः इलोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः 
सौभाग्यदं सुळलितं पठति प्रभाते । 
तस्मे ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना 
विद्यां श्रियं विपुलसौस्यमनन्तकीतिम्‌ ॥६॥ 


भूप्रार्थना 
समुद्र वसने देवि पवंतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादचारं क्षमस्व मे ॥ 


इति भूमि सम्प्रार्थ्य, धरणीतलन्यस्तवहन्नाड़ीपाइवंपादमुत्थाय 
ग्ामाद्वहिः स्मार्तेन विधिना निर्वतितशौचक्रमः। 


१४ _ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 
_ _ दन्तधावनस्‌ 
आयुर्बलं यशो वचः प्रजा पशुवसूनि च .। 
्रहमपरज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि वनस्पते॥ 
इति मन्त्रेण दन्तधावनकाष्ठमभिमन्त्र्य 'ऐंहींश्री, “क्लीं कामदेवाय- 
सर्वजनप्रियाय नमः? (इति मन्त्रेण दन्तधावनम्‌) । ऐंहींश्रीं हल्लेखया 
जिह्लोल्लेखनं च विधाय कफविमोचननासाशोधनदूषिकानिरसनपुवर्क- 
विहिर्तावशतिगण्डूषः । ऐंहींश्रीं, 'श्री' । ऐं हीं श्रीं ' ह्लीं श्रीं कमले 
कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः' । ऐंह्वीश्रीं “श्रीं 
हों क्लीं' । ऐंहोंश्रीं 'श्रींसहकलह्लीं श्री' इति मन्त्रचतुष्टयेन मुखं प्रक्षाल्य 
यथा स्मृत्याचामेत्‌ । 
) स्नानविधिः 
ततो नद्यादौ वेदिकस्नानोत्तरं श्रीललितप्रीत्यर्थं तान्त्रिकस्नानं करिष्ये, 
इति सद्भूल्प्य, जले पुरतो हस्तमात्रं चतुरस्नमण्डल परिगृह्य तत्र-- 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे: स्पृष्टानि ते रवे । 
तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ॥ 
इति सूयंमभ्यच्ये, 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । 
एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सवंतीयंप्तमन्बिते ॥ 

(इति गङ्गामथंयित्वा) ऐं हीश्रीं ह्वां ह्वी ह हें हवं ह्व को, इत्यड्'ुश- 
मुद्रया सूर्यमण्डलं भित्वा गङ्गादिसवंतीर्थावाहनोत्तरं “व॑” इति सलिल- 
बीजेन सप्तावारमभिमन्त्र्य मुहुर्मुहुरावर्तयन्‌ मूध्नि त्रीनुदकाञ्जलीन्‌ 
दत्वा त्रींश्च पीत्वा, मूलपूर्व श्रीललितां तपंयामीति त्रिस्तपेणं मलेन त्रिः- 
प्रोक्षणञ्चात्मनो योनिमुद्रयाः विदध्यात्‌) । हे 

(गृहे तु विना तपंणम्‌ । अशक्तौ च स्मार्तेन पथा मन्त्रभस्मनो रन्यतर- 
चिव॑त्य॑ मूलेन त्रिराचमनत्रोक्षणे केवलं कुर्यात्‌) । 


श्री-क्रमः १५ 


सन्ध्याविधिः 


अथ धौते वाससी परिधाय विधृतपुण्डु: वेदिकीं सन्ध्यामभिवन्द्य तान्त्रि- 
कीमाचरेत्‌ । यथा-मूलेन त्रिराचम्य द्विः परिमृज्य सक्ृदुपस्पृश्य चक्षुषी 
नासिके श्रोत्रे अंसौ नाभि हृदयं शिरश्चाभिमुरोत्‌ । एवं त्रिराचम्य पूर्व- 
बत्प्राणानायम्य त्रिरात्मानब् प्रोक्ष्य अञ्जलिना सलिलमादाय 'ऐं हीं श्रीं हां 
हीं हू सः मार्तण्डभेरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय स्वाहा' इति मन्त्रेण 
उदयते विवस्वते त्रिरर्घ्यं दत्वा तन्मण्डले श्रीचक्रमनुचिन्त्य तत्र ध्यायेत्‌ 
ध्यायेत्कामेश्वराद्कस्यां कुएबिन्दमणिप्रभाम्‌ । 
शोणास्बरस्रगालेपां सर्वाङ्गौणविभूषणाम्‌ ॥ 
सोन्दयंशर्वाध सेपुचापपाश्ाङ्धुशोज्ज्वलाम्‌ । 
स्वभाभिरणिमाद्याभिः सेव्यां सर्वनियामिकाम्‌ ॥ 
सच्चिदानन्दवपुषं सदयापाङ्गविञ्नमाम्‌ । 
सर्वलोकेकजननीं स्मेरास्यां ललिताम्बिकाम्‌ ॥ 


(अत्रायुधानां क्रमः स्वरूपञ्च सपर्याप्रकरणे वक्ष्यते) 

ततः--ऐं ह्वीं श्रीं क ए ई ल ह्लीं त्रिपुरसुन्दरि विद्महे, 

= ऐंहोंश्रींहसक ह ल ह्लीं पीठकामनि धीमहि, 

ऐं ह्वीं श्रीं स कल ह्लीं तन्नः क्लिन्ने प्रचोदयात्‌ 

(इति मन्त्रेण महेश्यै त्रिरघ्य॑ दत्वा मूलेन निस्सन्तप्यं, मूलेन पूर्ववदाचम्य 
जपप्रकरणे वक्ष्यमाणान्‌ ऋष्यादीन्‌ न्यस्य मूलमष्टोत्तरशतवारमावतंयेत्‌) । 
ततः पुनः कराङ्गन्यासादिकं कृत्वा जपं वक्ष्यमाणमन्त्रेण श्रीदेव्यै समर्प्या- 
चम्य मण्डलस्थं तीर्थं विसर्जनमुद्रया सूर्ये विसृजेत्‌ । 

अथ सपर्यासाधनानि सम्पाद्य ब्रह्मयज्ञादि निवर्तयेद्‌ । इति शिवम्‌ ॥ 


प्रथममाह्विकप्रक रणं समाप्तम्‌ 


अथ दवा>छाकल्पलता 
श्रीगुरुभ्यो नम: | श्रीगणेशाय नमः । श्रीक्षेत्रपालाय्‌ नम: । श्रोसर- 
स्वत्यै नमः । श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्ये नमः । मूलमुच्चार्य । तालत्रयं कृत्वा | 
मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा । 

२ अस्य श्रीवाञ्छाकल्पठताविद्यागणेशस्य मनोर्नानासूक्तसमूहस्य, आन- 
न्दभैरवगणकाङ्चिरसकश्यपवशिष्ठविश्वामित्रसंवनना ऋषयः, देवीगायत्री- 
निचृद्गायत्रीपङ्त्यनुष्टुपूनि चृत्‌निष्टुरजगत्य्छन्दांसि, = श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्दरीमहागणपतिसम्वादारन्यमृतरुद्रा देवताः, श्रीं बोजम्‌, ह्वीं शक्तिः, क्लीं 
कीलकम्‌, मम श्रीमहागणपतिमहात्रिपुरसुन्दरीसम्वादारन्यमृतस्द्रप्रसाद- 
वाञ्छितार्थफलप्रसिद्धये वाञ्छाकल्पतोपस्थाने विनियोगः । इति सङ्कुल्प्य । 

आनन्दभैरवगणका ङ्गिरसकव्यपवरिष्टविश्वामित्रसंवननकऋषिभ्यो नमः 
शिरमि, देवीगायत्रीनिचुदुगायतरीपंक्त थनुष्टुपूनिचृतृत्रिष्टुब्जगतीछन्देभ्यो 
नमः मुखे, महा्रीमन्महात्रिपुरसुन्दरी गणपतिसंवादाग्न्यमृतरुद्रदेवताभ्यो 
नमः हृदये, श्रीं बीजाय नमो नाभौ, हों शक्तये नमो गुह्ये, क्लीं कीलकायनमः 
आधारे, इति न्यस्य मूलेन व्यापकं चरेत्‌ । 
3% श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं क ए ई ल ह्लीं गणपतये ह्सकहलहीं वरव- 
रद सकलहीं सवंजनं मे वशमानय स्वाहा । इति त्रिचत्वारिशदर्णोमनु: । 
ऐं क्लीं सौ: श्रीमतृत्रिपुरसुन्दरी ११ ही सर्वज्ञायै हां गां ब्रह्मात्मने 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ऐं० ११ हीं नित्यतृप्तायै ह्वीं गीं विष्णवात्मने तर्जनीभ्यां 
स्वाहा । ऐ० ११ ह्वीं अनादिबोधितायै ह्व. गूं रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
ऐं० ११ ह्लीं स्वतन्त्रायै हूँ गें ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌ । ऐं० ११ हीं 
नित्यमलुप्ताये ह्लौं गों सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । ऐं० ११ ह्ली 
अनन्तायै ह्वः गः सर्वात्मने करतळकरपृष्टाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यास 
विधाय पुनर्मूलेन त्रिर्व्याप्य ध्यायेतु । यथा-- 


वाञ्छाकल्पलता १७ 


हेमाद्रौ हेमपीठस्थितिममरगणेरीड्यमानां विराजतु-- 

पुष्पेष्विक्ष्यासिपाशाडूुद्यकरकमल्ां रक्तवेषातिरक्ताम्‌ । 

दिक्षद्मरडि्वतुभिमंणिमयकलशेः पक्चशक्तथेकविद्याम्‌, 

स्वस्थां वळूप्ताभिपेकां भजत भगवती भूतिदामन्त्ययामे ॥१॥ 

बीजापूरगदेक्षुकार्मुकरुजा चक्राव्जपाशोत्पल-- 

ब्रीह्मग्रस्वविषाण रत्तकळशप्रोदयत्कराम्भोरुहः । 

ध्येयो वल्लभया सपद्मकरथा, श्लिष्टो ज्वळद्भूषया, 
विश्वोतात्तिविपत्तिसंस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थद: ॥२॥ 
घवलनलिनराजच्चन्द्रमध्ये निषण्णम्‌, करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुराञ्च । 
अमृतवपुप मिन्दृक्षी रवर्ण त्रिनेत्रम्‌, प्रणमत सुरवन्द्यं मङक्षु सम्वादयन्तम्‌॥३॥ 
स्फुटितनलिनसंस्थं मौलिवद्धेन्दुरेखा गलदमृतरसा द्र चन्द्रवह्वयकनेत्रम्‌ । 
स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाक्षमालम्‌, स्फटिकरजतमुक्तागौरमीशं नमामि॥४॥ 
(मुद्रा ज्ञानमुद्रेत्यथं:) । 

इति ध्यात्वा, मुद्रा प्रदशर्य 

श्रीमन्महातरिपुरसुन्दरी महागणपतिसम्वादारन्यमृतस्ट्रेभ्यः ल॑ पृथिव्या- 
त्मकं गन्धं समर्पयामि नमः इति अङ्गुछकनिछिकाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिपुर- 
सुन्दरीमहागणपतिसंवादारन्यमृतरद्रेभ्यः हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि 
गमः इति तर्जन्यङ्गुष्ठाभ्याम्‌ । श्रीमन्महात्रिजुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादा- 

उमृतरद्रेभ्यः यं वाय्वात्मकं धूपं समपंथामि नमः इति अद्धुष्ठतजंनीभ्याम्‌ । 

श्रीम गरानिएुरसुन्दरी महागणपतिसंदागन्यमृतरद्रेभ्यः र॑ वल्लूथात्मकं दीपं 
समर्पयामि नमः इति अद्धुष्ठमध्यमाभ्यां । श्रीमन्महातरिपुरसुः्दरीमहागण- 
पतिसंवादरन्यमृत रुद्रेभ्यः वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि नमः अङ्नुष्ठाना- 
मिकाभ्याम्‌ । श्रीमन्महानिपुरसुन्दरीमहागणपतिसंवादारन्यमृतस्ट्रेभ्यः सं 
सर्वात्मकं सर्वोषचारं समर्पयामि नमः इति संहताभिः सर्वाङ्कुलीभिः दद्यात्‌। 
एवं मानसोपचारैः सम्पूज्य, गुरुदेवतात्मनामैक्सं भावयित्वा । रात्रौ 
अन्त्ययामे सूर्योदियात्यूर्व शनैः शनैः जपेत्‌ । 


१८ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 

(१) ॐ ऐं हों श्रीं “ई” 

(२) ॐ ऐं हीं श्रीं परोरजसे सावदोम्‌, 

(३) ॐ ऐं हीं श्रीं हसकल हसकहल सकलहीं, प्रत्येकं दशवारं जपित्वा, 
३# ऐ श्रीं ह्लीं लं क्ली ग्लौं गं गुगुरीं कएईलह्वीं हसकहलहीं 

सकळही ऐं क्लीं सौः २९। यदद्यकच्चवृत्रहन्तुदगा अभिसूय सर्वं तदिन्द्र ते 

वशे २३। गं क्षिप्रप्रसादनाय गणपतये वर वरद भां ह्वीं क्रों सवंजनं मे 


वशमानय स्वाहा सौः क्लीं ऐं । ३६ ॥१॥ 
३४ एँ "सौ: २९ । तत्सवितुवरेण्यम्‌ भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 


प्रचोदयात्‌ २३। गं ऐं ३६ ॥२॥ 

ॐ ऐं. सो: २९। त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिबर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव 
वन्धनान्मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ३२ । गं” ऐं ३६ ॥३॥ 

ॐ ऐं "सौः २९। जातवेदसे सुनवाम सोममराती यतो निदहादि 
वेदः। स नः पषंदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः ४३। 
गएँ ३६ ॥४॥ 

ॐ ऐ "सौ: २९ | समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह 


चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ४४। 
गएँ ३६ ॥५॥ 


35 ऐं सौ: २९। सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इळस्पदे 
समिध्यसे स नो वसून्याभर ३० | गं""ऐ ३६ ॥३६॥ 

३&ऐं "सौ: २९। समानो""जुहोषि ४४॥ गएँ ३६ ।।७॥ 

३४ऐं सौ: २९। जात'"त्यग्निः ४३॥ गएँ ३६ ॥८॥ 

उँऐ सौ: २९। त्यम्ब”"मृतात्‌ ३२॥ गए ३६ ॥२॥ 

उसो: २२। तत्स""यात्‌ २३ ॥ गएँ ३६ ॥१०॥ 

३#एं'"सौः २९। यदद्य' वे २३॥ गं""ऐं ३६ ॥११॥ 

5&ऐं सौ: २९ | गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कविनामुप- 
श्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्ृष्वन्रूतिभिः सीदसाद- 
नम्‌ ४८॥ गएँ ३६ ॥१२॥ 

२१ 


वाञ्छाकल्पलता ९९ 


ॐ भः भद्रं नो अपिवातयः मनः। ॐ ह्वीं बं ठं अमृतरुद्राय आं ह्वीं क्रो 
प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥१३॥ 
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दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानाम्‌ पृथरिधियाम्‌ । 
नि्वेरिता च जायेत संवादाने ! प्रसोद मे॥ 


थ, 4, 4, 5 


था पूर्वे 


सीः 


इति प्रथमः पर्यायः 

:२९। यदद्य'''वशे २३॥ गं'"ऐं ३६ ॥१॥ 
:२९। तत्स'''यात्‌ २३ ॥ गएँ ३६ ॥२॥ 
२९ । चव्यम्ब''मृतातु ३२॥ गं” ऐं ३६ ॥३॥ 
२९। जात”“त्यग्नि ४३॥ गंऐं ३६ ॥४॥ 
:२९। समा""'होमि ४४ ॥ गं""एऐं ३६ ॥५॥ 
; २९ | संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा 
सञ्चानाना उपासते ३२ ॥ गं"''ऐं ३६ ॥६॥ 

२९। समा” होमि ४४॥ गं'""एऐं ३६ ॥७॥ 
२९ | जात””त्यग्नि”” ४३॥ गं"ऐं ३६ ।८॥ 
२९ | त्र्यम्ब....मृत्तात ३२॥ गं....ऐं ३६ ॥२॥ 
२९ । तत्स....यात्‌ २३॥ गं....ऐ ३६ ॥१०॥ 
२९। यद्यश वशे २३॥ गं....ऐं ३६ ॥११॥ 


२९। अग्गेमन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परिपाहि 


नस्त्वम्‌ । प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधा विनेशत्‌ ४३ ॥ 
गं....एँ ३६ ॥१२॥ 

3 भुवः मरुतामोजसे स्वाहा ॥ १३॥ ॐ हों वं ठं अमृतरुद्राय आं हों 
क्रो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा ॥ 


२० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 
दमयन्तीनलाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथरिधयाम्‌ । 
निवेरिता च जायेत संवादाग्ने ! प्रसोद मे ॥ 

इति द्वितीयः पर्यायः 


&ऐ.....सौ: २९। यदद्य....वशो २३॥ गं....ऐ ३६ ॥१॥ 
३७ ए....सौ: २९। तत्स....यात्‌ २३॥ गं....ऐ ३६ ॥२॥ 
&ए....सोः २९ । त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ऐ ३६ ॥३॥ 
3%ऐ....सोः २९। जातः....त्यग्निः ४३॥ गं....ए ३६ ॥४॥ 
३ ए....सौ: २९। समा...होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥५॥ 
5&एं....सो: २९। समा....होमि ४४॥ गं....एऐ ३६ ॥६॥ 
७ए'....सौ: २९ | समा....होमि ४४॥ गं....ए ३६ ॥७॥ 
3४ऐ.....सोः २९। जातः....त्यग्नि ४३॥ गं....ऐ ३६ ॥८॥ 
उँछो....सौ: २९। त्र्यम्ब....मृतात्‌ २२॥ गं....ऐ ३६ ॥९%॥ 
“ए....सौ: २९। तत्स...यात्‌ २३॥ गं....ए ३६ ॥१०॥ 


अमए...सौः २९। यददय....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥११॥ 
ॐ... सौः २९ | यो मामग्ने भागिनं सन्तमथाभागं चिकीर्षति। भभा- 
गमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु स्वाहा ३६ ॥ गए ३६ ॥१२॥ 
ॐ स्वः इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१२॥ ॐ ह्लौं वं ठं अपृतरुद्राय आं ह्ली 
क्रो प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं मे वशमानय वशमानय स्वाहा । 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदीषप्रश्ान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथग्धियाम्‌ । 
निवेरिता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे॥ 


इति तृतीय: पर्यायः 


वाञ्छाकल्पलताः २९ 


3$ऐ....सौ: २९। यदद्य....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥१॥ 
उआ.....सोः २९। तत्स....यात्‌ २३॥ गां....एऐ २६ ॥२॥ 
<ए....सौ: २९। त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ऐ ३६ ॥।३॥ 
3$ऐ....सौ: २९। जात....त्यग्नि ४३॥ गं....ऐ ३६ ॥४॥ 
3ऐ....सोः २९। समा....होमि ४४॥ गं....एऐ ३६ ॥५॥ 
उँए....सौ: २९। समानी व आकृति समाना हृदयानि वः। 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ३१ ॥ गं....ए ३६ ॥६॥ 
3%ए....सौ: २९। समा...होमि ४४॥ गां....एऐ ३६ ॥७॥ 
3ऐ....सो: २९। जात....त्यग्निः ४३॥ गं....ऐ ३६ ॥।८॥ 
ए....सौः २९। त्र्यम्ब....मृतात्‌ ३२॥ गं....ऐ ३६ ॥९॥ 
३ॐए....सौः २९ | तत्स....यात्‌ २३॥ ग....ए ३६ ॥१०॥ 
ए 


"सौ: २०। यदद्य....वशे २३॥ गं....ए ३६ ॥११॥ 


उए ...सौः २९ । अजैष्माद्यासनाम चा भूमा नागसो वयम्‌ जाग्रत्स्वप्नः 
सङ्कल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ४० ॥ गं....एँ 
३६ ॥१२॥ 
३9 भूर्भुवः स्वः शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१३॥ ॐ ह्लीं वं ठं अमृतरु- 
द्राय आं ह्वीं करों प्रतिकूलं मे नश्यत्वनुकूलं से वशमानय वशमानय स्वाहा । 
दमयन्तीनलाभ्याञ्च नमस्कारं करोम्यहम्‌ । 
अविवादो भवेदत्र कलिदोषप्रशान्तिदः ॥ 
ऐकमत्यं भवेदेषां ब्राह्मणानां पृथरिधियाम्‌ । 
निर्वेरिता च जायेत संवादग्ने प्रसीद मे ॥ 
`इति चतुर्थ: पर्यायः 
इति जपित्वा, 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु देवेशि, त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 
इति जपं निवेदयेत्‌ ॥ 


२२ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 
एवं प्रत्यहं निश्चान्ते चतुर्वारं पठेत्‌ ॥ सर्वैश्वर्यं भवति ॥ सर्ववेदान्त- 
फलमश्नुते । इति शम्‌ ॥ 
॥ इतिवाञ्छाकल्पलताप्रयोगः समाप्तः ॥ 
अथ श्रीवाञ्छाकल्पलता-विधानम्‌ 
प्रजपेदिष्टसिद्धयर्थं विद्याग्रहणसंयुतः । 
तद्भवेद्‌ वेदिकामन्त्रः भेदेनेत्यर्थविद्यया ॥ 
अष्टवारं जपेन्नित्यं सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्‌ । 
जपेत्‌ पोडशसाह्नं तपंणाहुतियोगत: ॥२॥ 
श्रीविद्यायास्तु साधम्यं साधयेत्साधितो मनुः । 
पुरश्वर्याविधानेन साधकः सवंदा जपेत्‌ ॥३॥ 
तत्सवं लभते नित्यं वाञ्छाकल्पलतामनोः । 
इत्येतत्कथितं गुह्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥४॥ 
जपेत्षोडशसाहस्रं पट्साह्रमथापि वा | 
पायसेन हुनेद्वेवि नारिकेलफलेस्तिले: ॥५। 
असाध्यं साधयेल्लोके अवश्यं वशमाप्नुयात्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वानु कामानवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
(इतिकुमा रसंहितायाम्‌) 
(तन्त्रान्तरे) 

वाञ्छाकल्पलतायास्तु न होमो न च तपंणम्‌ । 
स्मरणादेव सिद्धिःस्यात्‌ यदिच्छति हि तद्भवेत्‌ ॥१॥ 
एकावृत्त्या वरे लक्ष्मीः पञ्चावृ त्या वशं जगत्‌ । 
दशावृत्त्या तथा विष्णुस्द्रशक्तिर्भवेदिह ॥२॥ 
सार्वभौमः शतावृत्या भवत्येव न संशय; | 


र 


तत्त्रराजोक्त नित्याकवचम्‌ 


रामस्तापद्‌विमुकत्यर्थं सर्वसम्पदवाप्तये । 
भूतप्रेतपिश्ञाचादिपीडाशान्त्यै सुखाप्तये ॥ 
समस्तरोगनाशाय समरे विजयाय च। 
चौरसिंहट्रीपिगजगवयादि - भयानके ॥ 
अरण्ये शैलगहने मार्गे दुभिक्षके तथा | 
सलिलारिनमरुत्पीडास्वब्धौ पोतादिसङ्धूटे ॥ 
प्रजप्य नित्याकवचं सकृत्स्वं तरत्यसौ । 
सुखी जीवति निद्वन्द्वो निःसपत्नो जितेन्द्रियः ॥ 
श्रृणु तत्कवचं देवि ! वक्ष्ये तव तदात्मकम्‌ । 
येनाहमपि युद्धेषु देवासुरजयी सदा ॥ 
सर्वतः सर्वदाऽत्मानं ललिता पातु सवंदा । 
कामेशी पुरतः पातु भगमाला त्वनन्तरम्‌ ॥ 
दिशं पातु तथा दक्षपाइव मे पातु सवंदा । 
नित्यत्रिलन्ना तु भेरुण्डा दिशं पातु सदा मम ॥ 
तथेव पश्चिमं भागं रक्षेत्सा बह्लिवासिनी । 
महावज्रेश्वरी रक्षेदनन्तरदिशं सदा ॥ 
वामपार्श्वं सदा पातु दूती मे त्वरिता ततः । 


पाल्येत्तु दिशं वात्यां रक्षेन्मां कुलसुन्दरी ॥ 


~ 


२४ श्रीविद्यास पर्यापद्धातिः । 

नित्यामामूर्ध्वतः पातु साऽधो मे पातु संदा । 
नित्या नीळपताकाख्या विजया सर्वतश्च माम्‌ ॥ 

करोतु मे मङ्गलानि सवंदा सवंमङ्गला । 
1 देहेन्द्रियमनःप्राणात्‌ ज्वालामालिनिविग्रहा ॥ 

पालयेदनिशं चित्रा चित्तं मे पातु सवंदा। 
कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा लोभान्मोहान्मानान्मदादपि 1 

पापान्मत्सरतःशोकात्‌ संशयात्सवंतः सदा । 
स्तैमित्याच्च समुद्योगादशुभेषु तु कर्मसु ॥ 

असत्यात्‌ क्ररचिन्तातो हिंसातश्चो रतस्तथा | 
रक्षन्तु मां सव॑दा ताः कुर्वन्त्विच्छां शुभेषु च ॥ 

नित्याः षोडश मां पान्तु गजारूढाः स्वशक्तिभिः | 

तथा हयसमारूढाः पान्तु मां सर्वतः सदा ।। 

सिंहारूढास्तथा पान्तु मां तरक्षुगता अपि । 
रथारूढाश्च मां पान्तु सवंतः सर्वदा रणे ॥ 

तार्क्ष्यारूढाश्व मां पान्तु तथा व्योमगतास्तु ताः । 

भूगताः सवंदा पान्तु मां सर्वत्र च सर्वदा ॥ 

भूत-प्रेतपिशाचापस्मारकृत्यादिकान्‌ गदान्‌ ।` 
द्रावयन्तु स्वशक्तीनां भीषणैरायुधैमंम ॥ 

गजाइ्वद्वीपिपञ्चास्यताक्ष्यारूढाखिलायुधाः | 
असंख्याः शक्तयो देव्याः पान्तु मां सर्वतः सदा ॥ 

सायं प्रातर्जपन्नित्याकवचं सर्वरत्तकम्‌ | 
कदाचिन्नाशुभं पश्येन्न शृणोति च तत्समः ॥ 
श्रीकरपात्रस्वामिविरचिते ध्रीविद्यारत्नाकरे नित्याकवचं समाप्तम्‌ । 


ओं श्रीगुरुभ्यो नमः 1 
ओं श्रीमहागणपतये नमः । 


ओं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्य नमः । 


॥ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः ॥ 


"००-०४००-- 


॥ प्रथमः खण्डः ॥ 
यागमन्दिरप्रवेझादि चक्रपूजान्तम्‌ । 
ब्रह्मविद्यासंप्रदाय गुरुस्तोत्रम्‌ । 
आत्रह्मोकादाशेषादालोकालोकपर्वतातू । 
ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तभ्यो वंशर्षि- 
भ्यो नमो गुरुभ्यः । सरवोपवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्ा- 
इमस्ि, सोहमसि, ब्रह्माहमस्मि ।। 
श्रीनाथादियुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं 
Ns र, ७ दतीक्रमं 
सिद्धां वड्कत्रय पदयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीर्चष्चतुष्कपष्टिनवक्ं वीरावलीपञ्चकं 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 


२६ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः 
श्रीललितासहस्रनामावलिः 


अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य वशिन्यादिभ्यो वाग्देव- 
ताभ्य ऋषिभ्यो नमः शिरसि । मनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दे देवताये नमः हृदये । क ५ बीजाय नमः गृह्ये । स० ४ शक्तये नमः 
पादयोः । ह० ६ कीलकाय नमः नाभौ । चतुविधपुरुषार्थसिद्धयथें जपे 
( श्रीललिताम्बाप्रीत्यर्थं ) ( पूजने) विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । 
कूटत्रयं द्विरावृत्य (बालया वा) षडद्धुद्धयम्‌ । 
ध्यानइलोकः 
सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्‌, 
तारानायकदेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोर्हाम्‌ । 
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्मळं विभ्रतीं, 
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥१॥ 


मानसे: पञ्चोपचारेः सम्पूज्य, 


श्री ललितासहस्रनामावलिः 
उ३&-ऐं-ह्वीं-श्रीं 
३ श्रीमात्रे नमः ३ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः 
श्रीमहाराज्ञै रागस्वलूपपाशाढयें 
श्रीमत्सिहासनेश्वर्ये क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलाथे 
चिदग्निकुण्डसम्भूताये मनो र्पेक्षुकोदण्डायै १० 
देवकायंसमुद्यतायै पञ्मतन्मात्रसायकाये 


उद्यद्वानुसहस्राभाये 


श्रीविद्यासपत्रोपद्धातिः । २७ 


गुरुत्रह्मा गुरुविष्णुगु्स्देतो महेश्वरः । 
गुरु; साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
वन्दे युरुपदद्रन्द्रमवाड्मनसगोचरम्‌ । 
९ चौ, १) 
रक्तशुक्कप्रभामिश्रमतक्य तेपुर महः ॥ 
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं 
शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं 
_ गोविन्दयोर्गान्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म- 
पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं चार्तिक्रकारमन्या- 
नसमहुरून्‌ संततमानतोऽस्मि ॥ 


यागमन्दिरप्रवेज्ञः । 


ओं ऐं हैं श्रीं मं मद्रकाल्ये नमः। (द्वारस्य दक्षशाखायां) 
है भें मेरवाय नमः। ( ,, वामशाखायां) 
४ छे लम्बादराय नमः।( ,, अध्बेशाखायां) 
इति द्वारदेवत्ाः संपूज्य । 


~ 


२८ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


तत्त्वाचमनम्‌ । 


ओं ऐं हीं श्रीं ऐ कएईलहीं आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा । 
४ छं हसकहलहीं विद्यातच्वं शोधयामि स्वाहा । 
४ सौः सकलद्वां शिवतत्त्व शोधयामि स्वाहा । 
४ एं कएइलद्ी कीं इसकहलहीं सोः सकलहीं 


सवतत्त्रं शोधयामि खाहा ॥ 
गुरुपादुका मन्त्र: । 

ओं टें हीं श्री, ऐं की सौ!, हंसः शिवः सोहं, दस्ख्फें 
हसक्षमलवरयूं हसोः सहक्षमलवरयी स्हीः हंसः शिवः सोहं 
खरूपनिरूपणहेतवे श्रीगुरवे नमः, अमुकानन्दनाथश्रीपादुकां 
पूजयामि नमः ॥ 

ओं ऐं हीं श्रीं, ऐं झी सौः, सोह हंसः शिवः, दस्रूफ्र 
इसक्षमलवरयूं दइसोः सहक्षमरुवरयीं स्होः सोहं हंसः शिवः 
स्वच्छप्रका्चविमशहेतवे श्रीपरमगुरवे नमः, अघुकानन्दनाथ- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥ 

ओं ऐं हीं श्रीं, ऐं छीं सोः, हंसः शिवः सोहं हंसः, 
इस्ख्फें हसक्षमर्वरयूं दसः सहक्षमलवरयीं स्होः हंसः शिवः 
सोहं हंसः स्वात्मारामपञ्जरविलीनतेजसे श्रीपरमेषछ्ठियुरवे नमः 
अप्रुकानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥ 

इति मगीमुद्र्या गुरुपादुकामुचचाये, सुमुख-सुवत्त-चतुरश्र- 
ुद्र-योन्याख्याभिः पञ्चभिमुद्राभिः श्रीगुरून्‌ वामभुजे प्रणम्य, 
गणपतिमूलेन स्वदक्षमुजे योनिमुद्रया महागणपतिं प्रग मेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । २९ 


घण्टाएूजा । 
हे घण्टे सुस्वेरे पीठे घण्टाश्वनिविभ्ूमिते । 
वादयन्ति परानन्दे घण्टादेवं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
आगमार्थं च देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌ । 
कुयात्‌ घण्टारतं तत्र देवता ह्वानळाञ्छनम्‌ ॥ 
इति घण्टानादं कृत्वा ॥ 
सङ्कल्यः । 
झुङ्काम्वरधर विष्णुं शाविवर्ण चतु भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सबविश्नोपशान्तये ॥ 
मूळेन प्राणानायम्य । देशकालौ संकीत्ये-- 
मम श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीग्री त्यर्थे यथासं भवद्वव्ये 
यथाशक्ति सपर्याक्रमं निर्वतयिष्ये, तेम परमेश्वरं ग्रीणयामि ॥ 
आत्मानं अलंकृत्य ताम्बूलेन सुराभिलबदनः सन्‌ प्रसुदित- 
चित्तः ञ्ञिवोऽहं इति भावयेत्‌ ॥ 
आसनपूजा । 
आसनमास्तीये दक्षिणहस्ते जलमादाय सो! इति द्वादश- 
वारसभिमन्त्य तज्जलेन मूलमन्त्रेण आसनं प्रोक्षयेत्‌ ॥ 
अस्य श्री आसनमहामन्त्रस--प्रथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः, 
सुतरं छन्दः, ङूर्मो देवता, आसने विनियोगः ॥ 
पृथ्वि त्वया शृता लोका देवि त्वं बिष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ।| 


३० श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


योगासनाय नमः, वीरासनाय नम), शरासनाय नमः, 
आं हें हीं श्रीं ओं दीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः ॥ 
इति पुष्पाश्चतेः आसनमभ्यर्च्य आसने उपविशेत्‌ ॥ 
४ रक्तद्रादशशक्तियुक्ताय द्वीपनाथाय नमः । 
इति भूमो पुष्पाञ्जलि विकिरत्‌ ॥ 
देहरक्षा । 
४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरि आत्मानं रक्ष रक्ष 
इति देहे त्रिः व्यापक कृत्वा ॥ 
गु गुरुभ्यो नमः । (दक्षवाहो) 
गं गणपतये नमः । (वामबाहौ) 
दुं दुर्गायै नमः । (दक्षोरो) 
वे वडुकाय नमः । (वामोरौ) 
याँ योगिनीभ्यो नमः । (पादयो!) 
झं क्षेत्रपालाय नमः । (नाभौ) 
पं परमात्मने नमः । (हृदये) 
४ ओं नमो भगवति तिरस्करेणि महामाये महानिद्रे 
सकलपश्चुजनमनश्चश्षुःश्रोत्रतिरस्करणं कुरु कुरु 
खाहा ॥ 


४ हसन्ति हसितालापे माताङ्ग पोरचारिके मम मय- 
बिश्लापदाँ नाशं कुरु कुरु ठः ठ? ठ; हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । ३१ - 


४ ओन्नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्व- 
भूतसंहारकारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हां ही हूं ररररररर 
हुँ फट्‌ स्वाह्य--इति परितो वह्लिग्राकारं विभाव्यः 

भूभुंवस्सुव॒रों इति दिग्वन्धः ॥ 

परमानतवर्षण छावयन्तं चराचरम्‌ | 

संचिन्ख परमद्वेत भावनाऽमृतसेवया ॥ 

मोदमानो विस्म्रतान्यविकल्पविभवश्रमः । 

चिदम्दुविमहाभङ्गच्छिन्नसंकोचसङ्कटः ॥ 

समुहनन्महानादलोकनोऽन्तर्भुखायनः । 

मन्त्रमय्या मनोवूत्त्या परमाद्वैतमीहते ॥ 

सपया सवेभाकेखु ररः परा परिकीर्तिता । 

अपरा तु बहिवेक्ष्यमाण चक्राचेनाविधिः ॥ 

परापरान्य ब्राह्मस्य चित्योम्नि विलयः स्मृता । 

इत्थं त्रिधा समुद्दिष्टा बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ 


एवं भात्रयित्वा 
४ समस्तप्रकट-गुप्त-गुप्ततर-संग्रदाय-कुलोत्तीर्ण-निगर्भ-रहस्याति- 
रहस्य-परापरातिरहस्ययोगिनीदेवताभ्यो नमः ॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं दत्वा ॥ 
४ एं हूः असाम फट्‌--इति अखमन्त्रेण मुहुरावृत्तेन अङ्गछाढि 


] 


कनिष्ठिकान्तं करतल्योः कूर्परयोः देहे च व्यापकं कुयात्‌ ॥ 


३२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


४ श्रीगुरो दक्षिणामूर्ते भक्तानुग्रहकारक । 
अनुज्ञा देहि भगवन्‌ श्रीचक्रयजनाय मे ॥ 

४ अतिक्रूर महाकाय करपान्तदहनोपम । 
भैखाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥ 

लघ्रुप्राण प्रतिष्ठा । 

४ आंआंदींकोंयंरंलंचंशंपंसं हं ओं हंसः सोहं, 
सोहं हंसः शिवः, श्रीचक्रस्य प्राणा इह ग्राणाः !। 

४ ओं आं हीं करों श्रीचक्रस्य जीव इह खितः । सर्वेन्द्रियाणि 
वा्नश्रक्नुःशरोत्रजिह्वाघाणा इहैवागत्य अखिन्‌ चक्रे सुखं 
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

४ आं असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि 
भोगम्‌। ज्योक्पञ्येम खर्यसुचरन्तमनुमते सळया नस्स्वस्ति 

मन्दिरिपूजा । 

ओं ऐं हीं श्रीं असृताम्भोनिधये नमः 

४ रलद्वीपाय नमः 

नानावृक्षमहोद्यानाय नमः 

कल्पवाटिकाये नमः 

संतानवाटिकायै नमः 

हरिचन्दनवाटिकाये नमः 

मन्दारवाटिकाये नमः 

पारिजातवाटिकाये नमः 
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- श्रीविद्यासवर्यापद्धातेः । ३३ 


ओं एं हीं श्रीं कदम्बवाटिकायें नमः 
पुष्पराररलप्राकाराय नमः 
पद्मरागरलप्राकाराय नमः 
गामेधकरलप्राकाराय नमः 
वजरह्प्राकाराय नमः 
वेंडूयेरलप्राकाराय नमः 
इन्द्रनीलरलप्राकाराय नमः 
मुक्तारलप्राकाराय नमः 
मरकतरलप्राकाराय नमः 
विदुमरत्रप्राकाराय नमः 
माणिक्यमण्टपाय नमः 
सहस्रस्तम्भमण्टपाय नमः 
अमृतवापिकाये नमः 
आनन्दवापिकाये नमः 
विमर्शवापिकाये नमः 
बालातपोद्वाराय नमः 
चन्द्रिकोद्गाराय नमः 
महाशृङ्गारपरिघाये नमः 
महापद्माटव्ये ममः 
चिन्तामणिमयणुहराजाय नमः 


पूर्वाञ्जायमयपूवेद्वाराय नमः 
-दक्षिणाञ्नायमयदक्षिणद्वाराय नमः 
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~ 


३४ श्रीवियासपर्योपद्धातिः । 

ओं ऐं हीं श्री पञ्चिमाञ्नायमयपतिमद्वाराय नमः 
४ उत्तराम्नायमयोत्तरद्वाराय नमः 
रत्रप्रदीपवलयाय नमः 

४ मणिमयमहासिंहासनाय नमः 
४ ब्रह्ममयेकमञ्चपादाय नमः 

४ विष्णुमयेकमश्चपादाय नमः 

४ रुद्रमयेकमश्चपादाय नमः 

४ इश्वरमयैकमश्चपादाय नमः 

४ सदाशिवमयैकमश्चफलकाय नमः 
४ 

४ 

४ 

४ 

४ 


०७ 


हंसतूलिकातल्पाय नमः 
हंसतूलिकामहोपधानाय नमः 
कोसुम्भास्तरणाय नमः 
महावितानकाय नमः 
महामायायवनिकायै नमः 
इति चतुख्चत्वारिंशन्मन्दिरमन्त्रैः तत्तदखिलं भावयन्कुसु- 


साक्षतैरभ्यचेयेत्‌ ॥ 


दीपपूजा । 
स्वदक्षभागे गन्धपुष्पाक्षतादीन्निधाय दीपानभितः प्रज्वाल्य ॥. 
घृतदीपो दक्षिणे स्यात्तेळदीपस्तु वामतः । 
सितवर्तियुतो दक्षे रक्तवर्तिस्तु वामतः ॥ 
(दक्षवामभागो देव्या एव) 


श्रीविद्यासपर्या पद्धति: । ३५ 


दीपदेवि महादेवि शुभं भवतु मे सदा । 
यावत्पूजासमासिः : स्यात्तावत्प्रज्चल सुस्थिरा ॥ 
इति पुष्पाजलिं दद्यात्‌ ॥ 
मूलेन चक्रमृध्ये पुष्पा्ञालिं विकीये, मूळत्रिखण्डेन स्वाग्र- 
चामदक्षकोणिषु पुष्पाञ्जलीन्दद्यात्‌ ॥ 


॥ द्वितीयः खण्डः ॥ 
भूतञुद्धया दि विश्लोत्सारणान्तम्‌ । 
भूतशुद्धिः । 
श्वाससमीरं पिङ्गलया अन्तराकृष्य--- 

४ सूलश्ृङ्गाटकात्‌ सुषुञ्नापथेन जीवशिवं परमशिवपदे 
योजयामि खाहा- इति मन्त्रेण मूलाधारस्थितं जीवात्मानं 
सुषुन्नावत्मना ब्रह्मरन्ध्र नात्वा परमाशवन एकासूत विभाव्य 
इडया चायु रचयत्‌ ॥ 


४ ये १६. (इडया पूरयित्वा) संकोचशरीरं शोषय शोषय 
साहा -- इति नजशरार शापित विभाव्य पकुछया रचयत्‌ ॥ 
४ र १६: (पिङ्गलया पूरयित्वा) संकोचशरीरं दह दह 


पच पच खाहा- शत प्लुष्ट भस्मीकृत च विभाव्य इडया 
रेचयेत्‌ ॥ 


३६ श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 


४ वं १६. (इडया पूरयित्वा) परमशित्रामृतँ वर्षय वर्षय 
खाहा--इति तद्भस्म सहसख्रारेन्दुमण्डलविगलदमृतरसेन सिक्तं च 
विभाव्य पिङ्गलया रेचयेन्‌ ॥ 

४ ळं १५. (पिज्ञल्या पूरयित्वा) शांभवशरीरमुत्पादयो- 
त्पादय स्वाहा--इति तद्भस्मनो दिव्यशरीरमुत्पन्नं विभाव्य 
इडया रेचयेन्‌ ॥ 

४ हंसः सोहं (इडया पूरयित्वा) अवतर अवतर शिव- 
पदात्‌ जीव सुपु्नापथेन प्रविश मूलश्वङ्गाटकं उछसोछस ज्वरः 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंसः सोहं खाहा--इति परमशिवेनेकी- 
कृतं जीवं पुनः सुषुन्नावत्मना मूलाधारे स्थापितं चिन्तयेत्‌ ॥ 

आत्मप्राणप्रतिष्टा । 
हादि दक्षकरतळं निधाय--४ आं सोहं --इति त्रिः पठेत्‌ ॥ 
अथ मूलेन षोडशधा दशधा. त्रिधा वा प्राणानायम्य ॥ 
विन्नोत्सारणम्‌ ॥ 
४ अपसपन्तु त भूता य भूता शाव सास्यताः | 


य॒ भूता ।वम्चक्रतारस्त नञ्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
इति मन्त्रमुच्चाये युगपद्वामपारषिणिभूतलाघातत्रय-करास्फो-- 


टनत्रय - क्ूरदष्ट थवलोकनपूर्वक-तालत्रयेण भौमान्तरिक्षदिव्यान्‌ 
भेदावभासकान्‌ वित्रानुत्सारयेत्‌ ॥ 

अथ नमः इति अङ्गछमन्त्रमु्ारयन्‌ अङ्कशमुद्रया शिखां 
बङ्नीयात ॥ 


पी बिद्या सपयोपद्धतिः । 


॥ तृतीयः खण्डः ॥ 
॥ न्यासाः ॥ 
मातृक्रान्यासः । 
अस्य श्रीमातृकासेरस्वतीन्यासमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः, 
गायत्री छन्दः, श्रीमातकासरस्वती देवता । हल्भ्यो बीजे- 
भ्यो नमः, स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः, विन्दुभ्यः कीलकेभ्यो 
नमः, मम श्रीति्याङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः ॥ 
सर्वमाळकया स्वाङ्गे अञ्जलिना त्रिव्यापकं कुर्यात्‌ ॥ 
x७ अं कं खं गं घं झं आं अङ्ष्ठाभ्यां नमः 


उं ट ढं डे ढं ण ऊं मध्यमाभ्यां नमः 
एंतंथंदं धे नं एँ अनामिकाभ्यां नमः 
ओं पं फं बं भं मं ओं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
अंयंरंलं वंशषंसंहंळंक्षं अः 
करतळकरणष्ठाम्यां नमः 
एवं हृदयादिन्यासः । भूभुवस्सुवरोम्‌ इति दिग्बन्धः ॥ 
ध्यानम्‌ । 
पश्चाशद्वण भेंदैविहितवदनदो+पादयुककुक्षिव्षोः 
देशां भास्वत्कपदाकलितशशिकलामिन्दुकुन्दाचदाताम्‌ । 
अक्षस्रक्कुम्भचिन्तालिखितवरकरां त्रीक्षणामन्जसंस्था- 
मच्छाकल्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतीं तां नमामि ॥ 


* ७=ओं ऐं हाँ श्री ऐं छी सौः इत्यस्य संकेतः । 
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७ 
७ 
७. 


७ 


७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
७ 
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७ 
७ 
७ 
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लमिल्यादि पच्चपूजां कृत्वा । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


वहिमातृका । 

जा त्रितारीवाळा पूर्विकाः 'नमः हंसः? इत्यन्ताः स्वाङ्गेषु न्यसेत्‌। 

ओंएं हीं श्रीं ऐं की सोः 
अं नमः हंसः (शिरसि) 


4 
A 
क्ष 
भै 
ध्य 
३) 


° हेप HAs 


अं 


११ दिक्षनेत्र) 

+» (वामनेत्रे) 

११ (दक्षकर्णे) 

११ (वामकर्णे) 

१) (दक्षनासापुटे) 
)१ (वामनासापुटे) 
1 (दक्षकपोळे) 

» (वामकपोले) 
१) (उर्ध्वोष्ठे) 

१ (अधरोष्ठे) 

» (ऊध्वेदन्तपंक्तो) 
» (अधोदन्तपंक्तौ) 
» (जिह्ाग्रे) 


१)) (कण्ठे) 
के )) (दक्षबाहुमूले) 
खं ,, (दक्षकूषेरे) 


ओं ऐें हीं 


श्री ऐं कीं सोः 


गं नमः हंसः (दक्षमणितरन्वे): 


22 
(५५ 
22 
१2 
?) 
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(दक्षकराङ्कािमूले) 
(दश्चकराङ्कुल्यमे) 
(वामवाहुमूले) 
(वामक्रूपेरे) 
(वाममणिवन्धे) 
(वामकराङ्कुलिमूळे) 
(बामकराङ्कुल्यमे) 
(दक्षोरुमूळे) 
(दक्षजाडुनि) 
(दक्षगुल्फे) 
(दक्षपादाङ्कुलिमूले) 
(दक्ष पादा हुल्यग्रे) 
(वामोरुमूले) 
(वामजाचुनि) 
(बामगुस्फे) 
(वामपादाङ्कुलिमूले) 
(वामपादाङ्गुल्यमे) 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ३९ 


७ पं नमः दसः (दक्षपार्व) 

छक छ (वामपार्खे) 

७ब्ं ,„ (पठे) 

७मे , (नाभो) 

७म , (जठरे) 

७ये , (ददे) 

७7 ,, (दक्षक्ष) 

७लें ,, (गळे) 

७ ,, (वामकश्षे) 

७ तँ ,, (हृदयादिदक्षकराहुल्यन्त) 

छतः ,, (ह्ृढयादिवामकराङ्लुल्यन्तं) 

७ सं )) (ढृदयादिदक्षपादाहुल्यन्तं) 

७ हं ))  (छदयादिवामपादाहुल्यन्तं) 

७०७४७७३ (कस्यादिपादाझुल्यन्तं) 

७ „ (कट्यादित्रह्मरन्ध्रान्तं ) 
अन्तर्मातृका । 


७ अं नमः हंसः, आं नमः हंसः ++ अः नमः हंसः ॥ 
कण्ठे विद्युद्धिचक्र षोडशदलक मले ॥ 

७ के नमः इंसः, खे नमः हंसः ++ ठं नमः हंसः ॥ 
हृदये अनाइते द्वादशदलकमले ॥ 

७ डं नमः हंसः, ढं नमः हंसः ++ फं नमः हंसः ते 
नाभो मणिपूरे दशदळकमळे ॥ 


१४० श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


७ त्रं नमः हंस), भ॑ नमः हंसः ++ लं नमः हंसः ॥ 
लिङ्गमूळे स्वाधिष्ठाने पड्दलकमले ॥ 

७ वं नमः हंसः, शं नमः हंसः ++ सं नमः हंसः ॥ 
गुद्रोपरि मूलाधारे चतुर्दळकमले ॥ 

७ हं नमः हंसः, क्षं नमः हंसः ॥ भ्रुवोर्मध्ये आज्ञाचक्रे द्विदले ॥ 

७ अं नमः हंसः, आं नमः हंसः ++ क्षं नमः हंसः ॥ 
(५० वर्णाः) मूर्धि सहस्रारे ॥ 


करञ्चुद्धिन्याखः । 
अं नमः (दक्षकरतले) ७४ अ नमः (मध्यमयोः) 
आं नमः (तसे) ४ आं नमः (अनामिकयोः) 


सौः नमः (तत्पाश्चयोः) ४ सौः नमः (कनिष्ठिकयोः) 
अं नमः (वामकरतले) ४ अं नमः (अङ्गुष्ठयोः) 

आं नमः (तत्परे) ४ आं नमः (तजेन्योः) 

सौः नमः (तत्पाश्थयो)) ४ सौः ,, (करतलकरप्रष्ठयो:) 
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आत्मरङ्षान्यासः 1 


वालाषडङ्गन्यासः । 


४ ऐं हृदयाय नमः ४ ऐं कवचाय हुँ 
४ क्लीं शिरसे खाहा ४ झी नेत्रत्रयाय वोपट 


hes = 


४ सोः शिखाये वषट्‌ ४ सोः अस्राय फट 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ४९ 


चतुरासनन्यासः । 
र. = 


हीं कँ सौः देव्यात्मासनाय नमः (पादयोः) 

दसौँ; श्रीचक्रासनाय नम; (जान्वोः) 

हस्क्ठी इस्साः सवेमन्त्रासनाय नमः (ऊरुमूले) 

हीं हकं बळें साध्यसिद्धासनाय नमः (मूछाबारे) 
वाग्देवतान्यासः । 

अं आं ++ अः बलू वशिनीवाग्देवताये नमः (शिरसि) 

कं खे गं घं झं क्ल्ही कामेश्वरीवाग्देवताये नमः (ललाटे) 

टंडंडंढंणं व्ल विमलावाग्देवताये नमः (कण्ठ) 

तं थं दं धं नं ज्ग्रीं अरुणावाग्देवतायै नमः (हृदये) 

पं फं बं भें मं हस्ल्व्यूँ जयिनीवाग्देवताय नमः (नाभो) 

यरं ले वं इम्रचूं सर्वेश्वरीवाग्देवताये नमः (द्य) 

क्ष षें सं हं ठें थं क्ष्म्राकोळिनीवाग्देवताये नमः (मूलाधारे) 


बहिश्चक्रन्यासः । 


अ आं सौः चतुरक्षत्रयात्मकत्रेलोक्यमोहनचक्राधिष्ठाज्ये 
अणिमाद्यशविशतिशक्तिसहितप्रकटयोगिनीर्पावे त्रिपुरा- 
देव्ये नमः (पादयोः) 

ऐं कीं सौः षोडशदळपात्मकसर्वाशापरिपूरकचक्राधिष्ठात््ये 
कामाकर्पिण्यादिषो डशशक्तिस हितगुप्तयोगिनीरूपावे त्रिपुरे- 
श्वरीदेव्ये नमः (जान्वोः) 


४२ 


श्रीविद्यास पयो पद्धातिः । 


४ हीं की सोः अष्टदळपद्मात्मकसर्वसंक्षोभणचक्राधिष्टाच्ये 


अनङ्गकुसुमाद्यष्टश्क्तिसहितगुप्ततरयोगिनीरुपायै त्रिपुग्मु- 
न्द्रीदेव्ये नमः (ऊरुमूलयोः) 
हैं हीं हसो! चतुर्द्ारात्मकसवेसो भाग्यदायकचक्राधि- 
छ्ठात्र्ये सबसंक्षोभिण्यादि चतुद शशक्ति ५ हितसंप्रदाययोगिनी 
रूपाये त्रिपुरवासिनीदेव्ये नमः (नाभो) 
हमें हस्क्ौं हस्सोः बहिदेशारात्मकसर्वार्थसाधकचक्रापिष्ठा- 
त्ये सर्ेसिद्विप्रदा दिदशशक्तिसहितकुळोत्तीर्णयोगिनीरूपावै 
तरिपुराश्रीदेव्यं नमः (ह्दय) 
हीं क्लीं ब्लें अन्तर्दशारात्मकसवेरक्षाकरचक्राविष्ठात््ये सर्व- 
ज्ञादिदशशक्तिसहितनिगर्भयोगिनीरूपायै त्रिपुरमालिनी- 
देव्ये नमः (कण्ठे) 
हीं श्रीं सौः अष्टारात्मकसरवरोगहर चक्राधिष्ठात्यै वञ्चिन्या- 

~ ~ rn ०७ ४०. La न 
द्ष्टशक्तिसहितरहस्ययोगिनीरूपाये त्रिपुरासिद्धादेव्ये नमः 
(मुखे) 
ह्सरैं हसकर ह्रीः त्रिकोणात्मकसर्वसिद्विप्रद्चक्राधिष्ठा- 
EN _ Laas ~ ~ ४ ~ ~ 
चये कामेश्चयांदित्रिशक्तिसहितातिरहस्ययोगिनीरूपायै त्रिपु- 
राम्बादेव्यै नमः (नेत्रयोः) 
पञ्चदशी बिन्द्वात्मकसर्वानन्दमयचक्राधिष्ठात्ये पडङ्गायुघ- 
दशशक्तिसहितपरापरातिरहस्ययोगिनीरूपायै महात्रिपुर 
सुन्द्रीदेव्य नमः (मूत्र) ॥ 

ड 


श्रीविद्यासपयापद्धातिः । ४३ 


अन्तश्चक्कन्यासः 1 


४ अं आं. सोः चतुरश्रत्रयात्मकत्रैलोक्यमोहनचक्राघिष्ठात्यै 


अपिमाद्रशवबिंशातिशक्तिसाहितप्रकटयोंगिन रूपये त्रिपुरा- 
देव्ये नमः (अधःसहसरारे) 

ऐं झं सोः पोडशदळपद्रात्मकसर्वाश्चापारिपूरकचक्रा विष्टात्यै 
कामाकर्षण्यादिपोडशच्ञाक्तिसादेतयुप्तयोगिनीरूपाये त्रिपुरे 
श्वरीद्व्ये नमः (अधःनदख्रारस्यापरि विषुसंज्ञ पड्दळ) 


हीं की सौः अटदलपद्ात्मकसवसक्षो भणचक्राधिष्ठात्रयै 
अनङ्गञ्जसुमाद्यष्टणक्तिसहितगुप्ततरयोगिनीरूपायै त्रिपुरमु- 
न्द्राद्व्य नमः (मूलावार) 


~ 


| हक्की हसो: चतुर्दच्ारात्मकसर्वसो भाग्यदायकचक्रा घि- 


छात्ये सरसंक्षोभिण्यादिचतुद शश्चक्तिसहितसंप्रदाय यो गिनी- 
रूपाये त्रिपुरवासिनीदेव्ये नमः (स्वाधिष्ठाने) 


हमें हस्क्की हस्सोः वहिदेशारात्मकसवा्थिसाधकचक्राधिष्ठा- 
ञ्यै सवेसिद्विप्रदादिदञ्चश्क्तिसहितकुळोत्तीर्णयोगिनीरुपायै 
लिपुराश्रीदेव्ये नमः (मणिपूरे) 

ही क्लीं ब्लें अन्तर्दे्ारात्मकसर्वरक्षाकरचक्राविष्ठात्यै सर्व- 
ज्ञादिदशशक्तिसाहितनिगर्भयोगिनीरूक्ये त्रिपुरमालिनी- 
देव्ये नमः (अनाहते) | 


४४ श्रीविद्चा्तपर्या पद्धतिः । 


४ हीं श्रीं सोः अशरात्मकसर्वरोगहरचक्राधिष्ठाज्ये बणिन्या- 
रष्टशक्तिसहितरहस्ययोगिनीरूपाये त्रिपुरासिद्वादेव्यै नमः 
(रुद्धो) 

४ दसैं दस्कल्रीं दस्रः त्रिकोणात्मकसर्वसिद्धिप्रदचक्राधिष्टाच्ये 
कामेश्यांदित्रिशक्तिसहितातिरहस्ययो गिनीरूपायै त्रिपुरा- 
म्वादेव्यै नमः (लम्विकाग्रे) 

४ पञ्चदशी विन्द्रात्मकसर्वानन्दमयचक्राधिष्ठात्ये पडङ्गायुध- 
दशशक्तिसहितपरापरातिरहस्ययोगिनीरूपाये महात्रिपुरसु- 
न्द्रीदेव्ये नमः (आज्ञाचां) 

पुनः आज्ञाचक्रस्य एकैकाङ्गलो परि देशे 
अं आं सोः नमः (विन्दो) 
एं झं सोः नमः (अथेचन्द्रे) 

| झा सोः नमः (रोधिन्यां) 

हक्की दसौ: नमः (नादे) 

र इस्क्लीं दस्सोः नमः (नादान्ते) 

हीं कीं ब्लें नमः (शक्तो) 

हीं श्रीं सोः नमः (व्यापिकायां) 

हस्रे हस्कल्रीं इस्रोः नमः (समनायां) 

पञ्चदशी नमः (उन्मनायां) 

घोडी नमः (अद्वरन्ध महाविन्दौ) ॥ 


2 


> 
लात 


mu 


२ य 


श्रीविद्यासपया पद्धतिः ।' ४५ 


कामेश्वर्यीदिन्यासः । 

४ एँ कएईलहीं अभिचक्रे कामगिरिपीठे मित्रेशनाथ-नव- 
योनिचक्रात्मक आत्मतत्व-सृष्टिक्ृत्य-जाग्रइ्ाधिप्ठायके- 
च्छाशक्ति - वाग्भत्रात्मक - वागीश्वरीखरूप - महाकामेश्ररी- 
>ब्रह्मात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः । (मूछोधारे) 

४ छं हसकहलहीं सर्यचक्रे जालन्धरपीठे पष्ठीशनाथ - दशार- 
इयचतुर्देशारचक्रात्मक-विद्यातत्व-ख्थिति क्र त्य - स्वमदशाधि- 
छायक - ज्ञानशक्ति - कामराजात्मक - कामकलास्वरूप - महा- 
वज्ेश्वरी - विष्ण्चात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
(अनाहते) 

४ सौः सकलहीं सोमचक्रे पूर्णगिरिपीठे उड्डीशनाथ-अष्टदळः 
घोडशदक्चतुरश्रचक्रात्मक - शिवतत्व - संहारकृत्य - सुपुप्ति- 
दशाधिष्टायक - क्रियाशक्ति - शक्तिबीजात्मक - परापरशक्ति- 
स्वरूप - महाभगमालिनाीरुद्रात्मशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
नमः । (आज्ञायां) ॥ 

४ ऐं कएईलहीं कीं हसकहलहीं, सौः सकलहीं परत्रह्मचक्रे 
महोड्याणपीठे चर्यानन्दनाथ - समस्तचक्रात्मक - सपरिवार- 
परमतत्ब - सृष्टिखितिसंहारक्ृत्य - तुरीयद्शाधिष्ठा यकेच्छा- 
ज्ञानक्रियाशान्ताशक्ति - वाग्भवकामराजशक्तिबीजात्मक- 
फरमशक्तिस्वरूप-श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री - परत्रह्मत्मशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । (जह्मरन्त्रे) ॥ 

अरुद्रात्म | ब्रह्मात्म 


ह श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 
मूलविद्यान्यासः । 

कै नमः (शिरसि) 

एं नमः (मूलावारे) 

ईं नमः (द्ृदि) 

ले नमः (दक्षनेत्रे) 

हीं नमः (वामनेत्रे) 

हं नमः (श्रूमध्ये) 

सं नमः (दक्षश्रोत्रे) 

के नमः (वाम श्रोत्रे) 

हं नमः (सुखे) 

लं नमः (दक्षभुजे) 

हीं नमः (वामभुजे) 

सं नमः (पठ) 

के नमः (दक्षजानुनि) 

ले नमः (वामजानुनि) 

हीं नमः (नाभो) 

अथ क्रष्यादिपडङ्गन्यासँ यथोपदेशं कुर्यात्‌ ॥ 
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षोडझ्युपासकानां विशेषन्यासाः । 
श्रीषोडशाक्षरीन्यासः । 
9 मूलं नमः । दक्षमध्यमानामिकाभ्यां शिरसि न्यस ! तत्र ताँ 
दीपाभां स्रवत्सुधारसां महासौ भाग्यदां ध्यात्वा-- 


४ 


४ 


श्रीविद्यास पर्यापद्धतिः । ४७ 


मूळं नमः महासौभाग्यं मे देहि परसौभाग्यं दण्डयामि | 
सौभाग्यदण्डिन्या मुद्रया वामकर्णसंवेष्टनपूर्वेकं आमस्तकचरणं 
वामाङ्गे न्यसेत ॥ 

मूलं नमः मम शत्रन्निशृह्णामि । ।रपु।जह्वाम्रया मुद्रया वाम- 
पादाधो न्यसेत्‌ ॥ 

मूल नमः त्रैलोक्यस्याहं कर्ता । त्रिखण्डचा मुद्रया फाले 
न्यसेत्‌ ॥ 

मूल नमः | त्रिखण्डया सुद्रया झुखवेष्टनत्वेन न्यसेत्‌ ॥ 

मूलं नमः | त्रिखण्डया मुद्रया दक्षकणोदिवामकणीन्तं सुख- 
वेष्टनत्वेन न्यसेत्‌ ॥ 

ओं मूळे नमः | त्रिखण्डया गळोध्वेमामस्तकं न्यसेत्‌ ॥ 

ओं मूलं औं नमः | त्रिखण्डया मुद्रया मस्तकात्‌ पादपर्येन्तं 
पादादामस्तक च न्यसेत्‌ ॥ 

मूलं नमः । योनिमुद्रया मुखे न्यसेत्‌ ॥ 


४ मूलं नमः । योनिमुद्रया ललाटे न्यसेत्‌ ॥ 


४ 


eg ०८ ०८ ०८ 


संमोहनन्यासः । 
मूलं । मूलविद्यां स्मृत्वा तत्प्रभया जगंदरुणं विभावयन्‌ अना- 
मिकां मून्निं त्रिः परिंभ्राम्य-- 
७ जहारन्ये ~ 
मूलं । ब्रहमरन्धे अङ्गुष्ठानामिके न्यसेत्‌ ॥ 
मूलं । मणिबन्धद्वये 
0. र 
सूं । फाले ति 
मूल । झाक्ततिलकं धारयेत्‌ ॥ 
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ec 
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nN 


श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः } 


स हारन्यासः बाट्रन्यासः 
पाद्‌ यो $ ब्रद्मसन्ध्र 
जङ्कयोः फाले 
जान्वोः नेत्रयोः 
काटिभागद्र्ये कर्णयोः 
प्र्छे नासापुटयोः 
लिङ्गे गण्डयोः 
नाभौ दन्तपङ्को 
पाश्वयोः ओष्ठयोः 
स्तनयोः जिह्वायां 
अंसयोः कण्ठे 
कणेयोः ठ 

सूरि सर्वोङ्गे 
मुखे हदि 
नेत्रयोः स्तनयो 


की 
कणेयुगसातन्रिधां उदर 
कणेवेष्टनयोः लिङ्ग 


स्थितिन्यासः 


तर्जन्याः 
मध्यमयोः 
अनामिकयोः 
कनिछ्ठिकयोः 
मून 
मुखे 
हदि 
नाभेः आपादद्वयं 
कण्ठादिनाभ्यन्तं 
मूर्घादिकण्ठान्तँ 
र 
पादाह्लुष्टयोः 
पादतजेन्योः 
पादभध्यमयोः 
पादानामिकयोः 
पादकानिष्ठिकयोः 


न्यस्य $ 0. ७, १०) 
न्यस्य मूलेन देहे व्यापक कुयात्‌ । 


170७ 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः | 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 
पात्रासादनम्‌ । 
वर्धनीकलझस्थापनम्‌ । 


स्वपुरतः वामभागे त्रिकोणवृत्तचतुरश्र[त्मकं मण्डल मत्स्य- 


सुद्रया विलिल्य--- मच 
रे आही. 


मण्डले मूलेन समभ्यच्ये, कर्पूरादिचामितजलपूरितं कलश 

गन्धपुष्पाक्षतेः अलंकृत्य मण्डळोपरि संस्थापयन्‌ ॥ 
ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । 

मूले तत्र खितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 

कु शै तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा बसुन्धरा । 

ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो5प्यथवंणः ॥ 

अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः ॥ 
ॐ आपो वा इद सर्व विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः 

पशव आपोऽन्नमापोऽसतमापः सम्राडापो विराडापः खरा- 


५० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


डापऋनदोौसापों ज्योती ष्यापो यजूंष्यापः सत्यमापः 
सर्वी देवता आपो भूर्मुवस्सुवराप ओं ॥ 

गङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरखति । 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽसिन्सन्निधिं कुरु ॥ 

सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि च नदा हृदाः । 

आयान्तु देवीपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 

मूलेन अष्टबारमभिमन्त्र्य, घेलुयुद्रां प्रदश्य, तज्जलेन 

पूजोपकरणानि आत्मानं च प्रोक्षयेत ॥ 


2 


सामान्याध्योविधि: 


वर्धनीपात्रस्य दक्षिणतः वघेनीपात्रगतेन जलेन विन्दु- 
त्रिकोण-षट्कोण-वृत्त-चतुरश्रात्मर्कं मण्डल मत्स्यमुद्रया निर्माय ॥ 


चतुरश्रे अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च बालाषङङ्गैः 
संपूजयेत्‌ । यथा--- 


०८ ०८ ०८ ०९८ ०९८ ०८ 


०८ ०८ ०८ ०९८ ०८ 


8 
|. 


श्रीविद्यासपयौपद्धतिः । 


५१ 


ऐं हृद्याय नमः । हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः ।! 
की शिरसे खाहा । शिरःशक्तिश्रीपादुकां नि 
सौः शिखाय्रे वषट्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकाो +, 
एँ कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुकां भ 
क्लीं नेत्रत्रयाय वोपट ! नेत्रशक्तिश्रीपादुकां )) 
सोः अस्राय फट्‌ । अस्रशक्तिश्रीपादुकां छ 


षट्कोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन--- 
ऐँ क-५ हृदयाय नमः । हृदयशक्तिश्रीपादुकां )) 
की ह-६ शिरसे खाहा । शिरःशक्तिश्रीपादुकां )) 
सोः स-४ शिखायै वषट्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां ,, 


ऐं क-५ कवचाय हुँ। कवचशक्तेश्रीपादुकां „» 


कीं ह-६ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां ,, 

सौः स-४ अस्त्राय फट्‌ । अस्रशक्तिश्रीपादुकां ,, 
त्रिकोणे स्वाम्रादिप्रादक्षिण्येन-- 

७० य 

एक ५ नमः ४ सा स-४ नमः 

क्लीं ह-६ नमः ४ मूलं नमः (विन्दौ) 


ततः ४ अस्राय फद्‌--इति सामान्यार्घ्यपात्रस्य आधारं प्रक्षाल्य 
४ अं अग्निमण्डलाय धर्मप्रददशकळात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याः 


सामान्याध्यपात्राधाराय नमः ॥ 
इति मण्डलस्योपरि संस्थाप्य 


५२ श्रीविद्यासपर्योपद्धतिः । 


४ अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
रांरीं रूं रें रों रः रमलवरयूं अभिमण्डलाय नमः इति 
अम्निमण्डलं विभाव्य दशवह्गिकलाः संपूजयेत्‌ । तद्यथा 

४ यं धूम्राचिष्कलाये नमः 


४ रं ऊष्मा 
४ लं ज्वलिनी 5 
४ वं ज्वालिनी हि 
४ शां बिस्फुलिङ्गिनी ,, 
४ पं सुश्री ११ 
४ सं सुरूपा 11 
४ हं कपिला त 


४ कं हव्यवाहिनी ), 
४ क्षे कव्यवाहिनी ,, 
४ अस्राय फट्‌--इति क्षालितं शद्धं ग्रहीत्वा-- 
४ उं वर्यमण्डलायार्थप्रदद्वादशकळात्मने श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्याःः 
सामान्यार्ध्यपात्राय नमः --इति संस्थाप्य 
४ आ सत्येन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्वं च हिरण्य 
येन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन्‌ । हां हीं हूँ 
हैं हों हः । हमलवरयूम्‌। स्र्यमण्डळाय नमः--इति सूये- 
मण्डलं विभाव्य द्वादशसूयंकलाः संपूजयेत्‌ । 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ५३ 
तद्यथा-- 
४ कं भै तपिनीकलाये नमः ४ छं द॑ सुषुम्नाकलाये नमः 
४ खंबंतापिनी ,, ४ जंथंभोगदा » 
४ ग फं धूम्रा „» 9७ झंतं विश्व ति 
४ घे पं मरीची » ४ जंणंवोधिनी „, 
४ इङंनंज्वालिनी ,, ४ टं ढं धारिणी क 
४ चे धंरुचि » ७9 टंडं क्षमा हित 
४ मं सोममण्डलाय कामप्रदघोडशकलात्मने महात्रिपुरसुन्दर्याः 


सामान्याघ्यांमृताय नसः--इति वर्धनीसलिलमापूर्य श्वीर- 
बिन्ढुं दत्वा 

४ आप्यायस समेतु ते विश्वतः सोमबृष्णियं भवावाजस्य 
संगथे । सां सीं सू सें सों सः समलवरयूं सोममण्डलाय 
नमः--इति सोममण्डलं विभाव्य षोडश सोमकला 
संपूजयेत्‌ । 


५४ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


तद्यधा --- 


४ अं अमृताकलाये नमः ४ लँ चन्द्रिकाकलावे नमः 
७ आं मानदा 1१ ४ ल कान्ति १7 
४ इं पूपा » ४ एंज्योत्छा ,, 
४ इ तुष्टि 1१ ४ एँश्री ११ 
छड पुष्टि 13 ४ आं प्रीति ११ 
४ ॐ रति हँ ४ औं अङ्गदा » 
४ ऋ श्वति ११ ४अ पूर्ण 1?" 
४ क्रगशिनी „» ४ अम पूर्णामृता ,, 


ततस्तस्मिन्शद्धे अन्नीशासुरवायुको णेषु मध्य दिक्षु च क्रमेण 
षडङ्गः संपूज्य, अस्राय फट इति संरक्ष्य, कवचाय हुँ इति 
अवकुण्ब्य, धेबुयोनिमुद्रे प्रदश्यं, मूलेन सप्तवारनभिमन्त्र्य, 
तत्सलिलपृपतेः पूजोपकरणानि आत्मानं च प्रोक्ष्य, शद्गजलान्‌ 
किंचित्‌ वर्धन्यां क्षिपत्‌ ॥ 
विशेषाब्याविधि: । 
सामान्याध्योदिकेन तदक्षिणतः विन्दु-त्रिकोण-षदकोण- 
व्रत्त-चतुरश्रात्मक मण्डल मत्स्यमुद्रया वि 
तुरीयस्वर॑ विलिख्य, 
चतुरश्रे प्राग्वत्‌ षडङ्गं चिन्यस्य, षट्कोणे स्वाग्रकोणादि- 
प्रादक्षिण्येन षडङ्गेरन्यर्च्य, त्रिकोणे मूळत्रिखण्डेः अभ्यर्च्य, 
मूलेन विन्दुं च अचवेत्‌ । तद्यथा --- 


~ 


लिख्य, बिन्दो सानुस्वारं 


०८ ०८ ०९८ ०८ 


०८ ०८ 


श्रीविद्यासपयीपद्धतिः । ५५ 


५५) 


चतुरश्रे अश्नीज्ञासुखायुकोणेषु मध्ये दिक्क च-- 
ऐं. क-५ हृदयाय नस; | हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि नमः 
की ह-६ शिरसे स्वाहा | शिर$शक्तिश्रीपादुकां + 
सौः स-४ शिखाये वपट्‌ | शिखाश्षक्तिश्रीपादुकां )) 
ऐँ क-५ कवचाय हुं । कवचशक्तिश्रीपादुको )) 
हक ह-६ नेत्रत्रयाय वौपद्‌ । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां )) 
सोः स-४ अस्राय फट । अखशक्तिश्रीपादुका ।, 
ततः पट्‌कोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्वेन-- 
ऐँ क-५ हृदयाय नम; | हृदयशक्तिश्रीपा दुकां पूजयामि नमः 
क्लीं ह-६ शिरसे खाहा | शिरःशक्तिश्रीपादुकां ,, 
सौः स-४ शिखायै वषर्‌ । शिखाशक्तिश्रीपादुकां ,, 
ऐं क-५ कवचाय हुं | कवचशक्तिश्रीपादुकां ,, 
क्लीं ह-६ नेत्रत्रयाय बोपट । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां ,, 
सौः स-४ अख्नाय फट्‌ । अख्रशक्तिश्रीपादुक्ां ,, 


५६ श्रीविद्यासपयीपद्धातिः । 


ततख्रिकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्यन -- 


४ हो क-५ नमः ४ सोः स-४ नमः 
४ छी ह-६ नमः ४ मूळं नम; (विन्दो) 


घोडड्युपासकानां तु घोडशीमन्त्रेण सर्वत्र पूजा विधेया । 
अध ४ अस्त्राय फर उति आधारं प्रक्षाल्य, 

एं क-५ अं अग्निमण्डलाय धमेप्रद्दशकलात्मने श्रीमहात्रि- 
पुरसुन्दर्या विशेषाध्यंपावाधाराय नमः इति आधारं संस्थाप्य 
अझिं दूतं बृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ । 
रां री रू रें रौं रः रमलवरयूं अझ्िमण्डलाय नमः--इति 
अन्निमण्डळं विभाव्य दश वहिकलाः पूजयेत्‌ । यथा— 

यं भूम्राचिष्कलाये नमः ४ षं सुश्रीकलाये नमः 


रं ऊष्मा क ४ सं सुरूपा 5 

लं ज्वालिनी ४ हं कपिला क 

वं ज्वालिनी ,» ४ ळं हव्यवाहिनी ,, 

थं विस्फुलिङ्गिनी , ४ क्षे कव्यवाहिनी ,, 
तनः 

अस्त्राय फटू इति अञ्ञमन्त्रेण विशेषार्ध्यपात्रं प्रक्षाल्य 


की ह-६ उं खूर्यमण्डलाय अर्थप्रदद्वादशकलात्मने श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्द्या विशषार्ध्यपात्राय नमः इति आधारोपरि 
संस्थाप्य ॥ 


श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । ५७ 


४ हीं ऐं मह्दालक्ष्मीधरि परमखामिनि ऊर्ध्वशून्यप्रवाद्विनि 
सोमख्रयाग्रिभक्षिणि परमाकाशभासुरे आगच्छागच्छ विश्व 
विज्ञ पात्र प्रतिगृह्ण प्रतिगृह्ण हुँ फट सराहा इति 
पुष्पाञ्जालि विक्रीये ॥ 

४ आ सत्येन रजसा वतेमानो निवेज्ञयन्नमत मर्त्यं च हिरण्य- 
येन सबिता रथेना देवो याति खुवना विपश्यन्‌ । हां हीं 

हूं हैं हो हः हमळवरयू स्रयेमण्डलाय नमः इति सूइनाःइड 


विभाट य द्वादश सूयकलाः पूजयत्‌ । यथा 
कं भं तपिनीकळाये नमः ४ छं दे सुपुत्राकळाये नमः 


४ 

४ खं घं तापिनी ». ४ जं थं भोगदा ११ 
४ गं फं धूम्रा ११ ०9 झतंविश्चा ति 
४ वं पं मरीचि » ४ जणं बोधिनी मा 
४ इनंज्यालिनी , ४ टं ढं धारिणी हि 
४ चेशरुचि » र ठंड क्षमा 00 
तत; 


७ सौः स-४ में सोममण्डलाय कामप्रदपोडशकलात्मने श्री- 
सहात्रिपुरसुन्दर्या विशेपाध्याम्ताय नम३---इति तत्त्वमुद्रया 
गृहीतनागरखण्डोपरि सविन्दु अकागादिश्षकारान्तं शक्षकारा- 
द्यकारान्तं मातृकया अर्पितेन अमृनेन आपूर्य अष्टगन्वलोलितं 
पुष्पं निधाय नागरखण्डं निश्चिप्य || 


७८ श्रीविद्यासपयापद्धातिः । 


2 आप्यासस्थ समेतु ते विश्वतः सामहाष्णयम्‌ । भवावाजन्य 
सगथ ॥ सा सा ख सं सी स। सम लब॒॒र॒ यू साममण्डलाय 
नम:--इति सोममण्डळं विभाव्य बोडश सोमकलाः पूजयेत्‌ । 


यथा -— 
४ अं असता कलाम नमः ४ ल चन्द्रिका कलाये नमः 
४ आंमानदा „, ४ रूद्र कान्ति 20 
४ इं पूषा 3 ४ एं ज्योत्स्ना 
४ इं लुटि 1) ४ एऐँश्री छु 
४ उंपुट्टि 0 ४ औं प्रीति छ 
४ ऊं रति है ४ आं अङ्गदा 11 
४ ऋ श्राति क ४ अं पूर्णा र्य 
४ ऋ शशिनी )) ४ अः पूर्णामृता ,, 


ततः ४ ओं जुंसः स्वाहा इति अष्ट्रवारमभिमन्त्र्य । 
तत्राध्यौमते स्वाग्राद्यप्रा दक्षिण्येन 
अकथादि-पोडशवर्णात्मक-रेखा- 
त्रयं त्रिकोणं विलिख्य, तदन्तः 
स्वाम्रादिकोणेषु अप्रादक्षिण्येन 
हळक्षान्‌ वहिः प्रादक्षिण्येन 
पञ्रदशीमूलखण्डत्रयं बिन्दौ स- 
बिन्दुतुरीयस्वरं, तद्वामदक्षयोः 


८२, [oes 


क्रमेण हं स विलिख्यः 
3 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ५९ 

हंस! नमः इति आराध्य त्रिकोणस्य परितः बृत्त तद्ठहिद्व 

घटकोणं निमौय ख्वाग्रकोणादिप्रादक्षिण्येन पडङ्गमन्त्रैः 

घट्काणमभ्यच्ये 

मूल तां चिन्मयी आनन्दलक्षणां अमतकलशपिशितद्वम्त- 

दया प्रसज्ञां देवी पूजयामि नमः स्वाहा इति सुवादेर्वी 

समभ्यच्ये तदव्योत्किचित्‌ पात्रान्तरेण 

वपटू । इच्युद्धूय 

स्वाहा । इति तत्रेव निक्षिप्य 

हुं | इति अवकुण्ख्य 

वौषट्‌ । इति धेलुमुद्रया अस्तीक 

फट्‌ । इति संरक्ष्य 

नमः । इति पुष्पं इत्वा 

मूलेन गालिन्या निरीक्ष्य 

ऐं इति योनिसुद्रया नत्वा 

मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य सुधादेबी षोडशोपचारैः संपूज्य 

तद्विन्डुभिः सपर्यासाधनानि प्रोक्ष्य सर्व विद्यामयं विभावयन्‌ 
झुद्धिसंस्कारः । 

विशेषार्घ्यस्य दक्षिणतः सामान्यार्ध्योदकेन त्रिकाण-बृत्त -चतुर- 

श्रात्मकं मण्डले मत्स्यसुद्रया विलिख्य 


* अस्य चित्रं २४ पुटे द्रव्यम्‌ । 


६० 


४ 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । 


ओं हीं हों नमःशिवाय इति मण्डलं अभ्यच्य झुदविरं 

संस्थाप्य 

आं क पशु हु फटू इति अप्रवारमभिमन्त्रय 

सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः । 

भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ 

वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 

कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो 

बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 

मनोन्मनाय नमः ॥ 

अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वम्यो 

नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ 

ईशानस्सर्वविद्यानाँ ईश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतित्रेह्मणा- 

ऽधिपति्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवा || इत्यभ्यच्यं 

शुद्धिपात्रस्य अधः त्रिकोण-बृत्त-चतुरश्रात्मकं मण्डलद्वयं 

विलिख्य । प्रथममण्डले-- 

हंसदिशवस्सोहँ, सोहं हंसरिशिवः, हंसरिशवस्सोहं हंसः, 

इस्ख्फ्रें हसक्षमलवरयूं नमः । इत्यभ्यच्य, गुरुपात्रं निधाय 
द्वितीयमण्डले-- 

इंसः नमः । 'इलभ्यच्ये आत्मपात्रं निधाये विशेषाध्येपात्र 

करेण संस्प्रश्‍य वक्ष्यमाणचतुनेवतिमन्त्रै; अभिमन्त्रयेत्‌ 


श्री विद्यासपयोपद्धतिः । 


४ ये धृत्रार्चिपि नमः 
४ रं ऊप्माये ब 
४ लं ज्वलिन्यै के 
४ बं ज्वालिन्यै _ 
४ शां बिस्फुलिङ्गिन्यं ,, 
४ क॑ भ॑ तपिन्यै नमः 
४ खं बं तापिन्ये ,, 

४ गं फं धूम्रायै „ 
४ घंपं मरीच्यें ,, 

४ उं नं ज्वालिन्ये ,, 

४ चंधंरुच्ये „, 

४ अं अमृतायै नमः 

४ आं मानदायै ,, 

४ इ पूषाय ११ 

४ ३ तुष्ट्य १ 
४३उ पुष्टे ११ 

४ ऊंरत्ये पे 

४ क्र शत्य 2) 

४ क्रं शशिन्ये ,, 


वहिकलाः । 
४ पं सुश्रिये 
४ सं सुरुपायै 
४ हं कापिलायै 
४ कं हव्यवाहिन्ये 
४ क्षं कव्यवाहिन्ये 


क्ल 
सूयकला: । 


६९ 


नमः 
१? 
११ 
22 


22 


४ छं दं सुषम्नाये नमः 


४ जं थे भोगदाये 
४ झं तं विश्वामै 
४ जं णं बोधिन्ये 
४ टं ढं धारिण्ये 
४ ठड क्षमाय 


सोमकलाः । 


१) 
१) 
१? 
१? 
१) 


४ छँ चन्द्रिकाये नमः 


छ कान्त्यै 

एं ज्योत्त्राये 
एं श्रियै 

ओं ग्रीलै 

आँ अङ्गदायै 
अं पूर्णाये 

अः पूर्णामृतायै 
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ब्रह्मकळाः । 
क॑ सृष्टयै नमः ४ चं लक्ष्म्ये नमः 
खं ऋद्धये ,, ४ छं युत्यै , 
गं स्मृत्यै ,, ४ जं खिराये ,, 
घं मेधायै ,, ४ झै खित्यै ,, 
इं कान्त्यै ,, ४ ज॑ सिद्भये )) 


हॅसश्छुचिपद्वसुरन्त रिक्षसद्गोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्रसरृतसञ्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत 
बृहत्‌ ॥ नमः ॥ 


बिप्णुक्रला: । 
टं जराये नमः ४ तं कामिकाये नमः 
ठं पालिन्ये ,, ४ थंवरदायै „ 
इं शान्त्य १9 ४ द्‌ हादिन्यै ११ 
ढं इश्व ११ शभ ग्रीलै 9? 
णं रत्ये १» ऽन दीघाये 9) 


प्रतद्दिण्णुस्तवते वीयाय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
नमः ॥ 


रुद्रकला; । 
पं तीक्ष्णाये नमः ४ बं भयाये नमः 
फं रोशे 22 ढे भं निद्रायै 39 
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श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ६३ 


में तन्झे नमः ४ लं क्रियाये नमः 
यं श्ुधायै ,, ४वंउद्टाय ,, 
रं क्रोविन्ये ,, ४ शं मृत्यवे ,, 


व्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ! 

उर्वारुकमिव वन्थनान्मृत्योमुक्षीय माम्रवात्‌ ॥ नमः ॥ 
ईश्वरकलाः । 

पं पीताये नमः हँ अरुणायै नमः 

सं श्वेतायै ,, ४ क्षं असितायै ,, 

तद्विष्णोः परमं पर्दै सदा पश्यन्ति ब्ररयः । दिवीव 

चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवासः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ नमः ॥ 


सदाञ्चिवकलाः । 
अं निवृत्यै नमः ४ लं परायै नमः 
आं प्रतिष्ठायै ,, ४ लं सक्ष्मायै ,, 
इंविद्यायै ,, ४ एं सूष्ष्मामृतायै ,, 
ईशान्त्यै „, ४ ऐेज्ञानायै , 
उं इन्धिकाये ,, ४ ओं ज्ञानामृताये ,, 
ऊं दीपिकायै ,, ४ औं आप्यायिन्ये ,,. 
ऋ रेचिकायै )) ४ अं व्यापिन्यै ,, 


ऋ मोचिकाये 3? ४ अः व्योमरूपाये १) 


६४ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


४ विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि*शतु । 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते ॥ 
गर्भ प्रेहि सिनीवालि गर्भ घेहि सरखति । 
गर्भ ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ॥ नमः ॥ 
४ मूलम्‌ नमः ॥ 
४ अखण्डैकरसानन्दकरे परसुधात्मनि । 
खच्छन्दस्फुरणामत्र निधेहि कुलनायिके ॥ नमः ॥ 
४ अकुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे । 
अमृतत्वं निधेद्यसिन्‌ वस्तुनि क्रिन्नरूपिणि ॥ नमः ॥ 
8 तद्रूपिण्येकरस्थत्वं कृत्वा ह्यतत्खरूपिणि । 
भूत्वा परामृताकारा मयि चित्स्फुरणं कुरु ॥ नमः ॥ 
४ ऐं ब्लू ज्यो जुं सः अमृते अम्रतोङ्कवे अमृतेश्वरि अमृततर्षिणि 
अमृतं स्रात्रय स्रावय स्वाहा ॥ नमः ॥ 
४ ऐं वद वद वाग्वादिनि ऐं की क्किन्ने क्ेदिनि छेदय महा- 
क्षोमं कुरु कुरु छं सौ; मोक्षं कुरु कुरु दसौँ; स्हो: ॥नमः। 
एवमभिमन्त्रितविशेषार्ध्यामृतात किंचित्‌ गुरुपात्र उद्धय 
गुरुत्रयं यजेत्‌ । गुरुः सन्निहितो यादि तस्मै निवेदयेत्‌ । 
पुनः आत्मपात्रे किंचिद्विशेषाध्योमतमुद्धय, मूलाधारे 
बाळाम्रमात्रं अनादिवासनारूपेन्धनप्रञ्वालितं कुण्डलिन्यधिष्ठितं 
चिदम्निमण्डळं ध्यात्वा 


श्रीविद्यास पर्यापद्धातिः । ६५ 


४ कुण्डलिन्यविष्टितचिदग्निमण्डलाय नमः । इति मनला संपूज्य 
४ सूल पुण्यं जुहोपि खाहा 
४ मूलं पापं छ 
४ मूलंकृत्यं ,, 
४ मूलं अकृत्य॑ ,, 
४ मूं सङ्गल्पं ,, 
४ मूलं विकल्पं ,, 
४ मूले धर्मं १1 
४ मूलं अधर्म ,, 
४ मूलं अधमं जुहोमि वौषट्‌ 
४ इतः पूर्वे प्राणबुद्विदेहधर्माधिकारतः जाग्रत्सम्नसुषुप्त्य- 
वस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भयां उदरेण 
शिक्षा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वे ब्रह्मार्पणं भवतु 
स्वाहा --इति पूर्णाहुर्ति विभाव्य 
४ आद्रे ज्वलति ज्योतिरहमास्मि 
ज्योतिज्येलति ब्रह्माहमस्मि । 
योऽहमखि ब्रह्माहमस्मि 
अहमसि ब्रह्माहमस्मि । 
अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा ॥ 
इति आत्मनः कुण्डलिनीरूपे व्विदझो होमचुद्धचा 
जुहुयात्‌ । विशेषाध्येपात्रात्किचित्ती र॑ं कारणकलशे निक्षिपेन्‌ ॥ 


—ex eco — 


श्रीविद्यासपयोपद्धति: । 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अन्तर्यागादि लयाङ्गपूजान्तम्‌ । 


अन्तयीग: । 
एवं निरसतनिखिलदोप; सन्‌ आमूलाधारादात्रह्मविळं 
विलसन्ती विसतन्तुतनीयसी विद्यतपु्ञपिञ्जरां विवस्वद युतभास्व- 
त्पकाशां परःशतसुधामयूखशीतळतेजोदण्डरूपां परचितिं आवयेत्‌। 
ततस्तत्ते जसि--- 
मूळाधारादधोगते अकुलसहस्रारे भूपुरस्थितदेवीः, 
तढुपरि स्थिते विषुवनाम्नि रक्तवर्णषड्द्ल पद्दे पोडशदळदेवीः, 
मूलाधारे चतुदेळे अष्टदळदेवीः, 
स्वाधिष्ठाने षड्दले चतुदेशारदेवीः, 
मणिपूरके दशदले वहिदेशारदेवीः, 
अनाहते द्वादशदले अन्तदशारदेवीः, 
विझुद्धो पोडशदले अष्टारदेवीः, 
लम्विकाये आयुधदेवीः त्रिकोणदेवीश्व, 
आज्ञायां द्विदले विन्दुगतदेवी च, 
ध्यात्वा तत्तदग्ने जीवात्मानं पुष्पपूरिताञ्जलि निविष्ट 
भावयन्‌ तत्तत्पूजञामन्त्रेः तत्तदात्ररणपूजां, देव्या वामहस्ते पूज्ञा- 
समर्पणं च विभाव्य, श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्या सचक्रावयवानि आव- 
रणानि विलीनानि विभाव्य, सध्यच्यश्राग्ने (देबीपादमूले) स्थित- 
जीवात्मना सहितां श्रीदेवी हृदयं नीत्वा स्वाञ्ञलिगतकुसुमेः तत्र 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । ६७ 


तां संपूज्य, ततः अकुलेन्दुगलितामतघारारूपिणीः चन्दन- 
कुसुमधूपदी पनेवेद्यशाठिकरकमलाः पीतासितऱ्यामरक्तञुङवर्णाः 
धरणिवियदनिलानलजळळश्चणप्न भूतम यीः सर्वाबयवसुन्द्रीः 
पञ्चदेवताः देव्यम्रे संस्म्र, ताभिः चन्दनाद्युपचारान्‌ श्रीदेव्यै 
समर्पितान्‌ स्मारं स्मारं पञ्चोपचारमुद्रा्च प्रदर्शिता भावयेत्‌ ॥ 


तत्तो देव्या नासायां गन्धदेवता, श्रोत्रे पुष्पदेवता, नाभौ 
धूपदेवता, नयने दीपदेत्रता, जिह्वायां नेवेद्यदेवता इति क्रमेण 
विलीनाः विभाव्य सूळविद्यां उच्चरन्‌ जीवात्मानं श्रीदेवीपादार- 
विन्दमूळे लीनं विभाव्य, हृदयगतदेवीरूपं मध्यत्र्यश्रसहितं तत्रैव 
केवलं ज्योतिर्मयतामापन्नं ध्यायन्‌ संक्षोभिण्यादिनवसुद्राः* 
आवयित्वा, क्षणं न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ || 


अथ देव्या प्रेरितमानसः सन्‌ पुनः प्रक्रतिमालम्ब्य तेजो- 
रूपेण परिणतां परमश्चिवज्योतिरभिन्नप्रकाशात्मिकां वियदादि- 
विश्वक्ारणां सरवोबभासिकां स्वात्माभिन्नां परचिति सुषुम्नापथेन 
उद्गमय्य चिनिर्भिन्नविधिबिलविलसदमलदशशतदलकमलात्‌ वह- 
न्ासापुटेन निगेतां न्रिखण्डमुद्रामण्डितश्चिखण्डे कुसुमगर्भितेऽञ्गलौ 
समानीय-- 


४ हीं श्रीं सौः श्रीलालितायाः अमृतचैतन्यमूर्ति कल्पयामि 
नमः ॥ 


3: षोडर्‍्युपासकानों तु दशमुद्राः । 


६८ श्रीविद्यामपयो पद्धतिः । 

व्यानम्‌ । 
ध्यायेनिरामयं वस्तु जगत्रयविमोहिनीम्‌ । 
अश्येपव्यवहाराणां खामिनी संविदं पराम्‌ |) 
उद्यत्खर्यसहस्राभां दाडिमीकुसुमप्रभाम्‌ । 
जपाकुसुमसंकाद्यां पत्रगगमणिप्रभाम्‌ ॥ 
स्फुरत्पद्मानिभां तप्तकाश्वनाभां सुरेश्वरीम्‌ । 
रक्तोत्पलदलाकारपादपछवराजिताम्‌ ॥ 
अनर्घरल्खचितमञ्जीरचरणद्वयाम्‌ । 
पादाछुलीयकश्चिप्रततेजोबिराजिताम्‌ ॥ 
कदलीललितम्तम्भसुकुमारोरुकोम लाम्‌ । 
नितम्बबिम्वविलसद्रक्तवस्रपरिष्कृताम्‌ ॥ 
मेखलाबद्धमाणिक्यकिङ्किणीनादविभ्रमाम्‌ । 
अलक्ष्यमध्यमां निम्ननाभि शातोद्रीं पराम्‌ ॥ 
रोमराजिलतोद्रृतमहाङुचफलान्तिताम्‌ । 
सुबृत्तनि बिडोत्त्गकुचमण्डलराजिताम्‌ ॥ 
अनर्धमो क्तिकस्फारहारभारविराजिताम्‌ । 
नवरलप्रभाराजदैवेयकविभूपणाम्‌ ॥ 
श्रुतिभूषामनोरम्यकपोल्खलमज्जुलाम्‌ । 


श्रीवियासपर्यापद्धतिः । 


उद्यदादित्यसेकाशताटङ्कसुमुखप्रभाम्‌ ॥ 
पूर्णचन्द्रमुखी पत्रवदनां वरनासिकाम्‌ । 
स्फुरन्मदूनकोदण्डसुश्रवं पच्चलोचनास्‌ ॥ 
ललाटपड्सेराजद्रत्नाब्यतिलकाङ्किताम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यघटितमुकुटस्थलकिक्किणीम्‌ ॥ 
स्फुर्चन्द्रकलाराजन्मुकुटां च त्रिलोचनाम्‌ । 
प्रचालवहणीविलसद्वाहुवछी चतुष्टयाम्‌ ॥ 
इकनुकोदण्डपुष्पेषुपाशाङुश चतु झुजाम्‌ । 
सवेदेवमयीमम्बां सर्वसौ भार यसुन्दरीम्‌ ॥ 
सवेतीथमयीं दिव्यां सर्वकामप्रपूरिणीम्‌ । 
सर्वमन्त्रमयी नित्यां सर्वागमत्रिशारदाम्‌ ॥ 
सर्वक्षेत्रमयीं देवाँ सवैविद्यामर्यी शिवाम्‌ । 
सवेयागमयीं विद्यां सर्वदेवखरूपिणीम्‌ ।! 
सवेश्राखमयीं नित्यां सर्वागमनमस्कृताम्‌। 
सर्वास्नायमयीं देवीं सर्वायतनसेविताम्‌ ॥ 
सकोनन्दमर्यी ज्ञानगह्वरां संविदं पराम्‌ । 
एवं ध्यायेत्परामम्बां सचिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ 


~ 


इति निजञलीलाङ्गीक्ृतललितबपुषर विचिन्त्य ॥ 


६९ 


७० श्रीविद्यासपयीषद्भातिः । 


आवाहनम्‌ । 
४ हसने दस्कल्रीं दस्तरोः 
हापद्मवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । 
सर्वभूतहिते मातः एह्येहि परमेश्वरि 1 
एब्येहि देवदेवेशि त्रिपुरे देवपूजिते । 
परामृतप्रिये शीघ्रं सान्निध्यं कृरु सिद्धिदे ॥ 
देवेशि भक्तसुलभे सर्वावरणसं्वृते । 
यावच्वां पूजयिष्यामि तावच्तं सुस्थिरा भव ।! 
विन्दुपीठगतनिविंशेषत्रह्मात्मकश्री मत्कामेश्वरा ङ्के 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्टारिकामावाहयामि नमः !। 
नित्यादिकमणिमान्तं श्रीका मेश्वराङ्कोपवेझानं विना श्रीदेवी- 
समानाक्ातिवेषभूपणायुधञ्चक्तिचक्रं ओघत्रयशुरुसण्डलं च वक्ष्य- 
माणेषु आवरणेषु निजखामिन्यमिमुखोपविष्टम वस्र्य 
४ मूळं आवाहिता भव ॥ 
४ ,, संस्थापिता भव ॥ 
४ , सन्निधापिता भव ॥ 
४ , संनिरुद्धा भव॥ 
४ ,, संमुखी भव ॥ 
४ ,, अवकुण्ठिता भव ॥ 
इति मन्त्रैरावाहदनादिषण्मुद्राः प्रदञ्य, वन्दनधेबुयोनि- 
सुद्राश्व प्रदशेयेत्‌ । अथ हृदयादिष ङ्गुद्राः बाणाद्यायुध सुद्राश्च 
तत्तन्मन्त्रपूर्व क॑, प्रद्‌शयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ७१ 


चतु पष्रयपचारपूजा 1 
अथ श्रीपरदेव तायाः चतुप्पष्रयपचारानाचरत्‌ । तप्वश- 
क्ताना भावनचा सामान्याव्यदिकात्‌ कि ख्िदेस्वाचरणाम्दुजऽप- 
णब्ुद्धथा पात्रोन्तर निक्षिपेत्‌ । पुप्पाक्षतान्वाउपयन ॥ 
४ श्रीळलिताये पाद्यं कल्पयामि नमः | 
„ आभरणावरोप्ण ` कल्पयामि नमः 
„ सुगन्धितेलाभ्यङ्ग 
„ मञ्जनशाळाम्रवेश्नं ` 


„  मञ्जनश्ालामणिपीठोपत्रेशनं १? 
,» _ दिव्यखानीयोदर्तनं १ छु 
„ उष्णोदकस्नानं ११ 
„  *ॅकनककलशच्युतसकलतीर्थाभिषेके )) 
„ धौतवस्रपरिमाजेनं ११ 
„» अरुणदुकूलपरिधानं 1) 


„» अरुणकुचोत्तरीयं 

„» आलेपमण्टपप्रवेशन 

„ आलिपमण्टपमणिपीठोपवेशनं १३ 

9 चन्दनागरुकुडुममृगमदकपूरकस्त्रीगोरोचनादि 
दिव्यगन्धसवाङ्गीणविलेपनं कल्पयामि नमः 


* इह्‌ त्रिपुरा-देवी-भावना-बह्ृचोपनिषद्भिः श्रीसूक्त-दुगासूक्ताभ्यां च 
अभिषेकः कायः ॥ 


७२ 


श्रीविद्यासपर्योपद्धतिः । 


४ श्रीललिताग्रे केशभारस्स कालागरुधूपं कल्पयामि नमः 


११" 


मालिकामालतीजाती चम्पकाशोकशतपञ्र-.. 
पूगकुहळीपुत्नागकल्हारमुख्यस वे तु कुसुम - 
मालाः कल्पयामि नमः 


भूषणमण्टप्रवेशनं कल्पयामि नमः 
भूषणमण्टपमणिपीठोपवेशनं क 
नवमणिमकुटं हि 
चन्द्रशकलं 
` सीमन्तसिन्द्रं हि 
तिलकरलं ति 
कालाञ्जनं 
वाळीयुगलं 95 
मणिकुण्डलयुगलं ही 
नासाभरणं 90 
अधरयावकं ३8 
प्रथमभूषणं (मान्नल्यसूत्र) है 
कनकचिन्तार्क 
पदक यै 22 
मह्दापद्कं 


युक्ताबृलिं हत 


४ श्रीललिताये एकावालिं 


22? 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


छन्नवीरे 

केयूरयुगलचतुट्रयं 

बलयावलिं 

ऊर्मिकावलिं 

काश्वीदाम 

कटिसूत्र 

सोंभाग्याभरणं 

पादकटक 

रलनूपुरं 

पादाङ्गलीयकं 

एककरे पाशं 

अन्यकरेऽङ्ुं 

इतरकरे पुण्डेक्षुचापं 

अपरकरे पुष्पबराणान्‌ 

श्रीमन्माणिक्यपादुके 

खसमानवेषाभिरावरणदेवताभिः 
सह महाचक्राधिरोइणं 

कामेश्वराङ्कपर्यङ्गोपनेशनं 

अमूतासवचपकं 


७३ 


कल्पयामि नमः 


५4७४ : श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 


:४:- श्रीलाळिताये आचमनीये 5075 कैरपयामि नमः 
(9, केर्पूरखीटिकां कः 22 
मु आनन्दोछासविलासहासं: :- ११ 


अथ मङ्गळारातिंकम्‌--कळधोतादिभाजने झुङ्कमचन्दना- 
दिलिखितस्याष्टपट्चतुदेछाद्यन्यतमस्य- : कमलस्य चन्द्राकारचरु- 
गोळकवत्यां चणकमुद्वजुषि वा कर्णिकायां. दळेषु च पयःशकेरा- 
पिण्डीकृतयवगो धूमादिपिष्टोपादानकानि -त्रिकोणशिरस्क-डमवौं क- 
तीनि चतुरङ्गलात्सधानि बृतपाचितानि नवसप्तपञ्चान्यतमसं- 
ख्यानि दीपपात्राणि निधाय तेषु गोघृतं प्रत्येक कर्षेप्रामिते आपूर्य 
कपूरगर्भितां वर्तिकां हलेखया प्रज्वाल्य-- 


४ श्रीं ही ग्लू स्त म्लूं प्लूं न्लू दी श्रीइति नवाक्षया 
रब्रश्वरीविद्यया अभिमन्त्र्य चक्रसुद्रां प्रदर्य मूलेनाभ्यच्ये--- 


४ जगदूनिमन्त्रमातः स्वाहा--इति मन्त्रपू्चकं गन्धाक्षतादिना 
घण्टां संपूज्य तां वादयन्‌ .जानुचुम्वितभूतळः तत्पात्रं आमस्तक- 
मुद्धय-- | 
४ श्रील॒लिताय मङ्गळारातिक्रं कल्पपामि नमः 

समस्तचक्रचक्रेशायुत, दाबि नवात्मकः 

आरार्तिकमिदँ तुझ्यं ग्रहाण मस सिद्धये ॥ 

इति नववारं श्रीदेव्या आचूडं आचरणाव्जं परिश्राम्य 

दक्षभागे स्थापयेत्‌ । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । ७५ 


४ श्रीललितायै छत्रे. कल्पयामि नमः 
„ ``” चामरयुगळं » 
i दपण 21 
४:  तालद्ृन्तं 1१ 
11 त्ष 1) 
22 चुप 20 
» पूं कु 
2? दीपं 4) 


अथ नेवेद्यम्‌--देव्याः पुरतः स्वदक्षिणे' चतुरश्रमण्डलं 
निमोय तत्र आधारोपरि नैवेद्यं निधाय मूलेन प्रोक्ष्य बृं इति 
घेनुसुद्रया अगतीक मूळेन त्रिवारं अभिमन्त्र्य आपोशनं दत्वा 
४ श्रीललितायै नेवेद्यं कल्पयामि नमः ॥ 
अथ श्रीलालितायै पानीयं उचरापोशनं हस्तप्रक्षालनं 
गण्डूषं आचमनीयं ताम्वूलं च कल्पयेत्‌ । 
$ द्वां द्री की ब्लूं स: को इस्ख्फें द्सोः ऐं- इति सवेसंक्षो- 
भिण्यादिनवसुद्राः प्रदशयेत्‌ ॥ 
पोडश्युपासकास्तु हखै हस्कल्रीं दस्नोंः इति त्रिखण्डामांपे 
हि 
प्रदशयेयुः ॥ 
चतुरायतनपूजा । 
नैक्रेते च गणेश्ञान सूर्य वायव्य एव च । 
ईशाने विष्णुमाग्नेये शिव चैव प्रपूजयेत्‌ ॥ 


७६ श्रीबिद्यासपयोपद्धातिः । 


गणपतिपूजा ॥ 
त्रीजापूरगदेक्वुकार्मुकरुजाचक्राब्जपाशोत्पल- 
्रीहग्रखविषाणरल्रकलशग्रोद्यत्कराम्भोरुहः । 
ध्येयो वल्लमया सपद्मकरया श्िष्टोज्ज्वलञ्चषया 
विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंखितिकरो विम्नेश इष्टार्थदः ॥ 
श्रीमहागणपतिं ध्यायामि । आवाहयामि । महागण- 
पतये नमः । आसनं समर्पयामि । पाद्यं समर्पयामि । अर्घ्य 
समर्पयामि । आचमनीयं समर्पयामि । मधुपर्कं समर्पयामि । 
खानं समर्पयामि | आचमनीयं समर्पयामि । वस्रालंकारान्‌ 
समर्पयामि । यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 


आं सुमुखाय नमः ओं. धूमकेतवे नमः 
एकदन्ताय ,, गणाध्यक्षाय ,, 
कपिलाय ,, फालचन्द्राय ,, 
गजकर्णकाय ,, गजाननाय ,, 
लम्बोदराय ,, वक्रतुण्डाय ,, 
विकटाय ,, शर्पकर्णाय ,, 
विप्नराजाय ,, हेरम्बाय ,, 
~ १५५ 
गणाधिपाय ,, स्कन्दपूर्वजाय ,, 


महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समपैयामि ॥ 


४ गणपतिमूळं महागणपतिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नम; । इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ७७ 


महागणपतये नमः । धूपमाघ्रापयामि | दीपं दर्शयामि । 
नेवेद्य समपयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्तप्र- 
क्षालनं, पादप्रक्षालनं, आचमनीयं ताम्बूलं च समर्पयामि । 
कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दान्तिः 
प्रचोदयात्‌ । महागणपतये नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ समर्पयामि । समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगवान्सर्वदेवात्मकः श्रीमहा- 
गणपतिः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 

सूर्यपूजा । 
अध्यारूढं रथेन्द्रे चसुदळसाहिते इत्तषटकोणमध्ये 
भान्तं भास्करन्तं शुभद्‌मसिगदाशङ्कचक्राब्जयुग्मम्‌ । 
वेदाकार त्रिमूर्ति त्रिविधनयगुणं विश्वरूपं पुराणं 
हांहीहुंकाररूप॑ सुरनुतमानिशं भावयेद्वत्सरोजे ॥ 

आदित्यं ध्यायामि । आवाहयामिः। आदित्याय नमः 
आसनं समर्पयामि । पाद्यं समर्पयामि । अध्ये समर्पयामि । 
आचमनीयं समर्पयामि । मधुपर्कं समर्पयामि । खानं समर्प- 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि । वस्रालंकारान्‌ समर्पयामि । 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारयामि । 
ओं मित्राय नमः ओं स़र्याय नमः 

रये ,, भानवे „, 


७८ श्रीविद्यासपयाँपद्धतिः । 


आँ खगाय नमः ओं आदित्याय नमः 
पूष्णे पू सवित्रे ११ 
हिरण्यगर्भाय ,, अकाय 
मरीचये भास्कराय „, 


आदित्याय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
४ आदिलमूल आदित्यश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 
इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 
आदित्याय नमः । धूपमाघ्रापयामि । दीपं दर्शयामि । 
नेवेद्य समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्त- 
क्षालनं, पादप्रक्षालनं, आचमनीयं, ताम्बूलं च समर्पयामि । 
कपूरनीराजनं द्यामि ॥ 
ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो 
आदित्यः प्रचोदयात्‌ । आदित्याय नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि । 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ समर्पयामि। समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया भगवान्सर्वदेवात्मकः आदित्यः 
सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 
विष्णुपूजा । 
शान्ताकारं ञुजगशयन पद्मनाभ सुरेश 
विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो गिभिर्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयौपद्धतिः: । ७९ 


श्रीमहाविष्णुं ध्यायामि । ` आवाहयामि । 'महाविष्णके 
नमः आसने समपयामि। पाद्यं समर्पयामि । अर्ध्य -समपेः 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि । मधुपर्क ` समपैयामि । खाने 
समर्पयामि । आचमनीयं समययामि । उख्चाहकारान्‌ समर्प- 
यामि । यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌ धारयामि । . 


ओं केशवाय. नमः... . ओं त्रिविक्रमा नमः 
नारायणाय ;, : वामनाय... 
माधवाय...) ....:-.. 5४% श्रीप्रराय.... ७१ 
. गोविन्दाय .,, . - ` ..हूपीकेशाय्र. ,, 
विष्णवे „ पद्मनाभाय ,, 
मधुद्ददनाय |) . दामोदराय |) 


महाविष्णवे नमः, नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॥ 
४ अष्टक्षरी महाविष्णुश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 


~ 


इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 

महाविष्णवे नमः । धूपमाघ्रापयामि । दीपं दर्शयामि । 
नैवेद्यं समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्त- 
प्रक्षालनं, पादप्रक्षालनं, आचमनीयं, ताम्बूलं च समर्पयामि । 
कर्पूरनीराजनं. दर्शयामि ॥ 

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि. तन्नो बिष्णुः 
प्रचोदयात्‌ । महाविष्णवे नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि 1 ` प्रद- 


८० श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


क्षिणनमस्कारान्‌ समर्पयामि । समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ 
समर्पयामि । अनया पूजया अगवान्सबंदेवात्मकः श्रीमहा- 
विष्णुः सुप्रीतः सुग्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 
शिवपूजा । 
मूले करपदुमस्य दुतकनकनिभं चारुपञ्मासनस्थं 
वामाङ्कारूढगोरीनिविङङुचभराभोगगाटोपगूढम्‌ । 
सर्वालंकारकान्तं वरपरञ्चम्गाभीतिहस्तं त्रिणेत्रं 
वन्दे बालेन्दुमौलिं गजवदनगुहाश्िश्पार्थ महेशम्‌ ॥ 
साम्बपरमेश्वरं ध्यायामि। आवाहयामि । परमेश्वराय 
नमः आसनं समर्पयामि । पाद्यं समर्पयामि । अर्ध्यं समर्प- 
यामि । आचमनीयं समर्पयामि । मधुपर्क समर्पयामि । खानं 
समर्थयामि । आब्चमनीयं समर्पयामि । वस्रालंकारान्‌ समर्प- 
यामि । यज्ञोपवीतं समर्पयामि । गन्धान्‌. धारयामि । 


ओं मवाय देवाय नमः ओं रूद्राय देवाय नमः 
शर्वाय उग्राय ,, 
इंशानाय ,, भीमा ,, 
पशुपतये ,, महृते „, 


परमेश्वराय नमः । नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि । 


४ पञ्चाक्षरी साम्बपरमेश्वरश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नम; । इति त्रिः संतर्पयेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयौपद्धतिः । ८९ 


परमेश्वराय नमः । वृपमाप्रापयामि । दीपं दशयामि । 
नेवेद्य समर्पयामि । मध्ये मध्ये पानीयं, उत्तरापोशनं, हस्त 
क्षाळने, पादप्रश्षाठनं, आचमनीयं, ताम्बूरं च समर्पयामि । 
कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचो- 
दयात्‌ । परमेश्वराय नमः मन्त्रपुप्प समर्पयामि । प्रदक्षिणनम- 
स्कारान्‌ समर्पयामि । समस्तराजोपचारदेवोपचारान्‌ समर्प- 
यामि । अनया पूजया भगवान्सर्वदेवात्मकः साम्बपरमेश्वरः 
सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॥ 

अभीष्टसिद्वि मे देहि शरणागतवत्सले । 

भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुरायतनार्चनम्‌ ॥ 
इति सामान्याध्योंदकेन देव्या वामहस्ते पूजां समपयेत्‌॥ 

लयाङ्गपूजा । हे 
? मूळं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी (पराभट्टारिका) श्रीपादुकां 
दूचयामि तर्पयामि नमः इति विन्दौ देवीं त्रिः संतपेयेत्‌ । 
षडङ्गार्चनम्‌ ॥ 
देव्यङ्गे (बिन्दौ) अग्नीशासुरबायुकोणेषु मध्ये दिक्षु च 
४ एँ क-५ हृदयाय नमः। हृदयशक्तिश्रापादुकां पू० त° नमः 
४ क्ली ह-६ शिरसे खाहा । श्िरःशक्तिश्रीपादुकां १) 
४ सौ; सः४ शिखाये वपद्‌। शिखाशक्तेश्रीपादुकां + 


८२ श्रीविद्यासपयीपद्भतिः । 


४ क-५ कवचाय हः): कवचशक्तिश्रीपादुकां पू० त० चमः 

की ह-5 नेत्रत्याय वोषद । नेत्रशक्तिश्रीपादुकां. +४ | 

७: सो! स-४-अस्राय,फट्‌ | अखशक्तिश्रीपादुकाँ, |) 
'बोडडयुपासकानां तु पोडशीपदकूटेन पडकङ्गप्रूजा ।. 


ag 


ज / नित्यदिवीयज़नम्‌ । _. 

४. अः, पञ्चदशी अः श्रीललिवामहानित्याश्रीपादुकां पूज- 
तयाम -तपंयाम नमः | डात. बिन्दा सहानित्या तियेजेतू ॥ 

अथ, ,तन्तात्तिथिनिद्यामन्त्रेण तत्तत्तिविनिल्यां विन्दौ त्रियेजेतू। 

ततः पूवत महानित्यां त्रियेजत्‌,॥ 


1.10.9.8.7.:6 


ततो' मध्यात्रिकोणस्य दंश्षिणरेखायां ` बारुण्यांद्याभ्नेयान्तं 
क्रमेण अं आं इं इं उं इति, पूवरेखायां आम्नेयादीशानान्तं ऊं 
कं ऋं लै लू इति, उत्तररेखाया इशानांदिवारुण्यन्तं एं ऐं-ओं 
औं अं इति, पञ्चपञ्चखरान्‌ “विभाव्य : तेषु  वामावर्तेन :; कामे- 
खरयादिनित्या यजेद्‌ ॥ बिन्दौ ` बोडशं. स्वर. (अः) . विचिन्त 
महाानित्यां यजेत्तः1-यथो-_ 


भुर 


t\ 


~ 


र्‌ 


¢ 
र्ट 
(० 


श्रीविद्यासपरयोपद्धतिः 1 ८३ 


४ अं ऐं सकळही नित्यक्किके मदद्रवे सौः अं कामेश्वरी- 
नित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ £2 ° 

४ आं एं भगभुगे. भगिनि भगोदरि भगमाले भगावहे भग- 
गुह्ये भगयोनि भगनिपातिनि सर्वभगवशंकरि भगरूपे 
नित्यछिले भगखरूपे सर्वाणि भगानि मे द्यानय वरदे 
रेते सुरेते भगक्किन्ने क्िन्नद्रवे क्लेदय द्रावय अमोघे भग- 
विचे श्रुभ क्षोभय सर्वसत्वान्‌ भगेश्वरि ऐ ब्लू जं ब्लू 
भें ब्लू मा ब्लू हें ब्लू हें किन्ने सर्वाणि भगाने मे 
वशमानय स्रीं हर ब्लें हीं आं भगमालिनीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ -१%” 

४ इं ओं हीं नित्यक्िने मदद्रवे खाहा इं नित्यक्किन्नानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ ~ 

४ ई ओंक्रो भरो कों झों छौं ज खादा ई भेरुण्डानित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः ॥ "19. 

« उं ओं हीं बह्िवासिन्ये नमः उं वह्नितासिनीनित्याश्रीपा- 
दुकां पूजयामि तपयामि नमः॥ - ११ 

४ ऊं हौं क्किन्ने ऐं कों नित्यमदद्रवे हीं ऊं महावज्रश्वरीनित्या- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ ` ०८७ 

४ क हीं शिवदूत्यै नमः ऋ शिवद्तीनित्याश्रीपादूकां पूज- 

। यामि तर्पयामि नमः ॥ " - 


८४ श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । 


'ट. ४क्रआँहीँहुखेचछेक्षः खरी हुँ क्ष हाँ फट्‌ ऋ त्वरि- 
तानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ ~ >” 

५ ४ हूए कीं सौः लं कुलसुन्दरीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः ॥ ¬ 4 (9 

१० ४ लं इस्क्लर्‍डें ह्स्क्ट्रडीं हस्कल्र्डौ; ल नित्यानित्याश्री 
पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ ei 

११ ४ एंदीं फ्रें खूं क्रों आं हीं ऐं ब्लू नित्यमदद्रेवे हुं फे हीं एं 
नीलपताकानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ ७. 

12 ४ ऐं म्म्य्यूं छँ विजयानित्याश्रीपादुकां पूजयामि वर्षयामिः 
नमः ॥ ~ ५/ 

13 ४ ओं खौं ओं सर्वमडठळानित्याश्रीयादुकां पूजयामि तर्प- ` 
यामि नमः ॥ - ४ 

१% ४ औं ओं नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्वभूतसं- 
हारकारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वल प्रज्वल 
प्रज्वल दां हव हृ ररररररर हुंफट्‌ साहा औं 
ज्वालामालिनीनित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः ॥ - „१ 

| ४ अं च्कौं अं चित्रानित्याश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि 
नमः॥ - 4 प्छ्रष्ज 


श्रीविद्यासपर्यापद्ातिः । ८५ 


४ अः पञ्चदशी अः ललितामहानित्याश्रीपादुकां पूजवामि 
` तर्पयामि नमः ॥ 
एवं जुक्कपक्षे । ऋष्णपक्षे तु चित्रायाः कामेख्रयैन्ताः स्वस्व 
मन्त्रेण ठैर संपूज्य विन्दो महानिद्यां यजेत ॥ 
गुरुमण्डलार्वनम्‌ ॥| 

४ परेभ्यो नमः 4 इति विन्दुत्रिकोणयोः पुष्पाञ्जलिं दन्ता 
विन्दौ महापादुकां यजेत्‌ ॥ यथा-- 

४ एँ ही श्रीं ऐं छां सौः रें ग्लो हस्ख्फें हसक्षमलवस्यूं 
हसोः सहक्षमलवरयीं स्हौः श्रीविद्यानन्दनाथात्मकचयां- 
नन्दनाथश्रीमहापादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ॥ 

Mn Colt ine 

त्रिकाण वामरखाया --- 

४ उड्डीशञानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ प्रकाशानन्दनाथ 


0) 
४ विमर्शानन्दनाथ 


1) 


४ आनन्दानन्दनाथ 11 
पूवेरेखायां -- 

४ षष्ठीशानन्दनाथ ११ 
४ ज्ञानानन्दनाथ » 
४ सत्यानन्दनाथ » 


४ पूर्णानन्दनाथ » 


८६ * श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


दक्षरेखाय़ां-- 

४ मित्रेशानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
४ खभावानन्दनाथ छ) 

४ प्रतिभानन्दनाथ हि 


४ सुभगानन्दनाथ 121 

ततो देव्याः पश्चात्‌ मूलत्रिकोणपूर्वे- >» " 
रेखायाः तदव्यवहितप्रागग्नत्रिकोंणपश्चिम- 
रेखायाश्चान्तरे विमळाजयिन्योमेध्ये अरुणा- कवि A 
बाग्देवतासन्निधौ दक्षिणोत्तरायतं रेखात्रयं 3 
विभाव्य दक्षिणसंस्थाक्रमेण दिव्यसिद्धमान- २ 
वाख्यमोधत्रयं मुनिवेदवसुसङ्घयं समचे- छै 
येत्‌ । यथा-- 
४ दिव्याधसिद्धोधमानवोधेभ्यो नमः--इति पुष्पाञ्जलिः ! 
दिव्यौधः । प्रथमरेस्थायां--- 
४ परप्रकाशानन्दनाथश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ परश्चिवानन्दनाथ # 
४ पराशकत्यम्बा 
४ कोलेश्वरानन्दनाथ हि 
४ गुक्लदेव्यम्बा हित 
४ कुलेश्वरानन्दनाथ हि 


४ कामेश्वर्यम्बा हि 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ८७ 


43, 


सिद्धेघः । द्वितीयरेखांयॉ--- 


४ भोगानन्दनाथ श्रीपादुकां पूजयाम तपंग्राम नम; 


४ क्लिन्नानन्दनाथ `" | 
४ समयानन्दनाथ । `” टी 

४ सहजानन्दनाथ my 
मानवौघः । ` तृतीयरेखायां-- 

४ गयनानन्दनाथ १) 

४ विश्वानन्दनाथ पति 

४ विमलानन्दनाथ yf ben 

४ मद्नानन्दनाथ ` hi Vibe 
४, सुवनानन्दनाथ  ; gt नितिति नी 
४ लीलाम्बा साळी । 
9 खात्मानन्दनाथ : वि कवा 

४ प्रयानन्दनाथ ` 0३ Nyro 


ततः प्रथमरेखायां परमोठिगुरुमन्त्रेण प्रमी ्युरु, ।ढताय- 
रेखायां परमशुरुभन्त्रेण परमगुरुं, दतीवरेखायां स्वगुरुसन्त्रेण 
स्वगुरु च यजेत्‌ ॥ 


+-+२ ४०9०5 


८८ श्रीविद्यास पयोपद्धतिः । 


॥ पष्ठः खण्डः ॥। 
आवरणपूज़ा । 
४ संविन्मये परे देवे परास्रृतरुचिप्रिये । 
अनुज्ञा त्रिपुरे देहि परिवाराचनाय मे ॥ 
प्रथमावरणम्‌ । 


त > त्रैलोक्यमो ०० ॥ ~ 
४अआा सौः हनचक्राय नमः । हाते पुप्पाञ्चछि 


दद्यात्‌ ॥ 

> पु ce 
- क्रमण झुङारुणपीतवणरखा- Fi दे ड | 
यस्य लकारप्रकातिकप्रथिव्या- 
त्मकस्य चतुरश्रस्य ` प्रवेश- ड 


-रीला फ्रकमरेखायां पश्चिमादि- 


2 
द्वारचतुष्टयदक्षिण भागेषु वाय्वा- 
दिकोणेकु च पश्चिमनेक्रेतयो:ः 
३ ड 


पूर्वेश्यानयोञ्ज मध्ये क्रमेण--- 5 1 
४ अं अणिमासिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ ले ढघिमासिद्वि हि 

४ मं महिमासिद्धि हु 
CO ~ 

४ इ इंशित्वसिद्धि 

४ वं वशित्वसिद्धि है 


४ पं प्राकाम्यसिद्धि हे 


श्रीविद्यासपयो पद्धतिः । ८९ 


>. 


४ भुं भुक्तिसिद्धि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ इं इच्छासिद्धि ११ 
४ पं ग्राप्तिसिद्धि डी 
४ सं सर्वकामसिद्धि ht 

इति स्वस्य तत्तदाभिमुख्यं भावयन्‌ पूजयेत्‌ । एवमुत्तर- 
त्रापि ॥ 

अथ चतुरश्रमध्यरेखायां प्रागुक्तद्वारवामभागेषु कोणेषु च 
क्रमेण 


Ford 
५ मल 


४ आं ब्राह्मीमात श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः 
४ इं महेधरीमांत 1१ 
४ ऊं कोमारीमातू 99. 
४ ऋ वेष्णवीमात 0) 
४ ळू वाराहीमातृ 19 
४ एं माहेन्द्रीमात 11 
४ औं चामुण्डामातू 13 
४ अः महालक्ष्मीमात्‌ 11 


, श्रीच्रिद्यासपयोपद्धतिः । 


ततः चतुरश्रान्यरेखायां. प्रथमरेखोक्तक्रमेण--- 


६ ति 


| 


७०, 


| 


रां सर्वसंक्षोभिणीपुद्राशक्ति श्रीपादुकां पू० त° नमः 


oN [a 


रीं सर्वविद्राविणीमुद्राश क्ति 
कं सर्वाकर्पिणीमुद्रा शक्ति 
ब्लू सर्ववशङ्करीमुद्राशक्ति 
सः सर्वोन्मादिनीमुद्राशक्ति 
क्रों सर्वमहाङ्कुशामुद्राशक्ति 
हस्ख्फ्रें सर्वखचरीमुद्राशक्ति 
हसौ सर्वत्रीजमुद्राशक्ति 

ऐं सर्वयोनिमुद्राशक्ति 


2? 


१2 


सँ बसी एः सबैतिसण्डासद्राशक्ति श्रीपादुकां 


पूजयामि तर्पयामि नमः । 


एताः प्रकटयोगिन्यः त्रेलोक्यमोहने चक्र समुद्राः ससिद्धयः 


5 


श्रीविद्यासपर्योपद्धति: । ९१ 


सायृधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरित्राराः सर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
अणिमासिद्भेः पुरनः --- 
४ अं आं सोः त्रिपुराचक्रेबरी श्रीपादुकां पू० त० नमः 
अं *अणिमासिद्वि F 
रां सर्वसंक्षो भिणीमुद्राशक्ति क 
द्राँ--इनि सर्वसंक्षोभिणीमुद्रां प्रदरय--- 
सूळ श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभडारिकाश्रीपादुकां पूज- 
यामि तपंयामि नमः । इति त्रिवारं संतर्प्ये-- 


४ 
४ 
४ 
४ 


धूपं दीपं नेवेद्य ताम्वूळं नीराजनं च समप्य-- 
४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ 
इति सामान्यार्ष्योदकेन देव्या वामहस्ते पूजां समप्ये-- 


४ प्रकटयोगिनीमयूखायै प्रथमावरणदेवतासहितायै श्रीलालिता- 
महात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिकाये नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


—ooteico— 


% चके्वयो दक्षे सिद्धिः, वामे मुद्रा । एवमुत्तरत्र । 


९२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


द्वितौयावरणम्‌ । 
४ एं क्लीं सौः सर्वाशापरिपूरकचक्राय नमः । (पुष्पाज्ञलिः) 


श्वेतवर्णे सकारप्रकृतिक- 
घोडशकलात्मके. चन्द्रस्वरूपे 
सख्रवदसतरसे षोडशदलकमले 
देव्यम्रदलमारभ्य वामावर्तेन- 


४ अं कामाकर्षिणी नित्याकळादेवी श्रीपादुकां पू० त० नमः 
४ आं बुद्धयाकर्षिणी नित्याकलादेवी १2 

४ इं अहङ्काराकर्षिणी नित्याकलादेवी 
४ इं शब्दाकर्षिणी नित्याकलादेवी 
४ उं स्पशाकर्षिणी नित्याकलादेवी 
४ ऊं रुपाकर्षिणी नित्याकलादेवी 

४ ऋ रसाकर्षिणी नित्याकलादेवी 

४ ऋ गन्धाकर्षिणी नित्याकलादेवी 
४ छं चित्ताकपिंणी नित्याकळांदेवी १) 
४ छु भैर्याकर्षिणी नित्याकलादेवी १) 
४ एं स्मृत्माकर्षिणी नित्याकलादेवी )) 
४ ऐं नामाकर्षिणी नित्याकलादेवी 1) 
३ आं बीजाकर्षिणी नित्याकलदेती १? 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ९३ 


४, औं आत्माकपिंणी नित्याकलादेत्री श्रीपादुकां पू० त० नमः 
४ अं अमृताकर्षिणी नित्याकलादेवी शा 
४ अः शरीराकपिंणी नित्याकलादेवी री 
४ एताः गुप्तयोगिन्यः सर्वाशापरिपूरके चक्रे समुद्राः ससद्ध 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरित्राराः सर्वापचारेः 
संपूजिताः संतपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
कामाकर्षिण्याः पुरतः --- 
४ एं झां सौ त्रिषुरेशीचक्रेश्वरी श्रीपादुकां पू० त० नमः 
४ लं लघिमासिद्धि १) 
४ द्रीं सर्वविद्राविणीमुद्राशक्ति 11 
४ द्रीं--इति सबैविद्राविणीमुद्रो प्रदरर्य-- 
मूलेन देवी त्रिः संतप्ये-- 
धूप दीपं नेवेद्य ताम्बूलं नीराजनं च समप्ये-- 
४ अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्तया समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्‌ ॥ 
इत पूजा समप्य-- 
गुप्तयोगिनीमयूखायै द्वितीयावरणदेत्रतास हिताय श्रीललिता- 
महात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्रारिकाये नमः | 


a 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत ॥ 


९४ श्रीविद्यासपर्यापद्धातिः । 


लृतोयाचरणम्‌ । 


fe Oe 


४ हीं की सौः सर्वसंक्षोमणचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 

हकारप्रकृतिक - अट्रनू्ीत्मकशिवाभिन्ने जपाकुसुममित्रे 
अष्टपत्रे श्रीदेव्याः पृष्ठदलमारभ्य पूर्बादिदिश्लु आग्नेयादिवि दित्चु 
च क्रमेण-- 


४ कं खं गे घे छ अनडुकुसुमादेवी श्रीपादुकां पू० त? नमः 
“४ चं छं जं झै अ अनङ्गमलादेवी ॥) 
४ टंठंडं ढं णँ अनङ्गमद्नादेवी $ 
४ तंथंदं धं ने अनङ्गमदनातुरादेवी हर 
४ पं फं बं भं मे अनड्रेखादेवी he 
“४ येरे लं त्रं अनङ्कवेगिनीदेवी i 
४ शं पं सँ हं अनङ्गाङुघादेतरी ४ 
3 ऊं क्षं अनङ्गमालिनीदेत्री i 


श्रीविद्यासपयोपद्धातिः । ९५ 


४ एताः गुप्ततरयोगिन्यः सर्वसंक्षोभणे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सायूघाः सन्नक्तमः सबाहनाई सपरिवाराः सर्वोपचारेः 
संपूजिताः संवर्षिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुप्पाञ्चलिः)' 

अनङ्गकुमुमायाः पुरतः 

४ हीं छं सो; त्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नसः 


४ सं महिमासिद्धि राग, 
४ ही सर्वाकर्पिणीमुद्राशक्ति शि 


४ कीं--इति सत्ाकर्षिणीमुद्रां प्रदश्ये-- 
मूलेन देवीं त्रिः संतर्प्ये-- 
धूपं दीपं नेवेद्य ताम्त्रूलं नीराजनं च समप्यै--- 
४ अभीष्टसिद्धिं म देहि शरणागतवत्सळे । 
भक्त्या समर्पये तुम्यं ठृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्ये-- 
४ शुप्ततरयोगिनीमयूखाये तृतीयावरणदेवतासहिताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभङ्टारिक्रायै नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


९६ श्रीविद्यासपर्यीपद्धतिः । 
ठुरीयावरणम्‌ । 


४ हैं दी इसौः सर्वसोभाग्यदायकचक्राय नमः | (पुष्पाञ्जलिः) 
A 


ईकारप्रक्ृतिकजतुदेशभुव 
नात्मकमहामायारूपे दाडिमी- 
प्रसूनसहादरे चतुदेशारे देवय- 
अकोंणमारभ्य वामावर्तेन--- 


४ कं सर्वसंक्षोमिणीशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
४. खं सर्वविद्राविणीशक्ति १) 
४ गं सर्वाका्पिणीशक्ति १9 
४ घं सर्वाहादिनीशक्ति 1: 
४ ङ सर्वसमोहिनीशक्ति 9 
४ चं सर्वस्तम्भिनीशक्ति 9) 
४ छं स्ेज्ञम्भिणीशक्ति 5 
४ जं सर्ववशंकरीशक्ति 5 
४ झं सर्वरञ्जिनीशक्ति 2१ 
४ अं सर्वोन्मादिनीशक्ति १1 
४ टं सर्वार्थसाधिनीशक्ति ड 
४ ठं सर्वसंपत्तिपूरणीश्चक्ति 


श्रीविद्यासपया पद्धति: । ९७ 


४ इं सर्वमन्त्रमयीशक्ति श्रीपादुकां पू० त० नमः 

४ डं सुतेद्वन्द्रश्वयंक्ररीशक्ति छि 

४ एताः मैप्रदाययोगिन्यः सवसौमाग्यदायके चक्रे समुद्राः 
ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोप- 
चारेः संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पा- 
ऽज्रालिः) । सवेसंक्षोमिण्याः पुरतः 

४ हैं हीं इसोः त्रिपुरवासिनीचक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 


४ ई इंशित्वसिद्धि मर 
४ ब्लू सर्ववशकरीमुद्राशक्ति i 


४ ब्लू इति सर्वेवशंकरीमुद्रां प्रददबे--- 
मूळेन देवी त्रिः संतप्य -- 
धूप दीपं नेवेद्य ताम्वूलं नीराजनं च समप्ये-- 
४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपये तुभ्यं तुरीयावरणार्चनम्‌ ॥ 
इति पूजां समप्ये--- 
४ संप्रदाययोगिनीमयूखायै तुरीयावरणदेतरतासहिताये 
श्रीललितामहातिपुरसुन्द्रीपराभङ्टारिकायै नमः । 


~ 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


९८ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 
पञ्चमावरणम्‌ । 
क सें र सँ ये, cc हित 
४. दसे द्रीं इस्सोः सवार्थसाधकचक्राय नमः । (पुप्पाजलिः) 
` एकारप्रक्ृतिकदशावतारात्मकविष्णुस्वरूपे प्रभापराभूत- 


~ 


सिन्दूरे बहिईशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन-- 


®. 

र 7 

/N /N 

7 

। \/ 

४ णं सर्वेसिद्विप्रदादेवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयाम नमः 
४ तं सर्वसंपत्प्रदादेवी ११ 
४ शेःसनग्रियंकरीदेवरी ११ 
४ दूं सवमङ्गळका रिणीदेवी कु 
5४ थे सवकामग्रदादेवी 9 
४ न॑ सर्वदुःखविमोचिनीदेवी 99 
ऽप सव मृत्युप्रश्रामनीदेवी ११ 
४फं सर्वविभनिवारिणीदेवी १३ 
४ बं सर्वाङ्गसुन्द्रीदवी ब 
४ मं सर्वसोभाग्यदायिनीदेवी $ ३ 


श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ९९ 


४ एताः कुलोत्तीर्णयोगिन्यः सर्वार्थसाधके चक्रे ससुद्राः समि- 
द्वयः सायुधाः सञ्चक्तयः सवाहनाः सपरित्रागः सर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 

सर्वेसिद्धिप्रदायाः पुरतः --- 

४ हसे दस्क्की दस्सोः त्रिपुराश्री चक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ वं वशित्वसिद्धि + 

४ सः सर्वोन्मादिनीपुद्राशक्ति 

४ सः--इति सर्वोन्मादिनीमुद्रां प्रदरये-- 

मूलेन देवीं त्रिः संतप्ये-- 

धूपं दीपं नेवेद्यं ताम्वूलं नीराजनं च समप्यै-- 

४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम्‌॥ 

इति पूजां समप्ये -- 

४ ङुलोत्तीर्णयोगिनीमयूखायै पञ्चमावरणदेवतासहितायै 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभङ्कारिकाये नमः। 

इति योनिमुद्रया प्रणमेत ॥ 


-*उ९००-- 


१०० श्रीविद्यासिपयोपद्धतिः । 
षष्ठावरणम्‌ । 


0 | टर 
४ हीं झं ब्लें सवेरक्षाकरचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
रेफप्रकृतिक-दडकलात्मकवेश्वानराभिन्ने जपासुमनःसदचरे 
अन्तदेशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावर्तेन--- 


/N 
न हर 
79७ 
भर पटो 
१ 
४ मं सर्वज्ञादेवी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 
४ यं सर्वशक्तिदेवी ॥ ११ 
४ रं सर्वैश्वर्यप्रदादेवी ११ 
४ ले सर्वज्ञानमयीदेवी 11 
४ वं सर्वव्याधिविनाशिनीदेवी 9१ 
४ शं सबौधारखरूपादेवी 11 
४ षं सर्वपापहरादेवी १1 
४ सं सर्वानन्दमयीदेवी १) 
हं सर्वरक्षाखरूपिणीदेवी १2 
३ क्ष सर्वेप्सितफलप्रदादेवी ११ 


श्रीविद्यासपयोपद्धत्तिः । १०१ 


४ एताः निगर्भयोगिन्यः सर्वरक्षाकरे चक्रे समुद्राः ससिद्धयः 
सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः मर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पा लिः) 

सवेज्ञायाः पुरतः --- 

४ हीं झी ब्ळें त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ पं प्राकाम्यसिद्धि 

४ क्रों सर्वमहाङुशाबुद्राशक्ति 

४ क्रो--इति सवमहाङुा सदरा प्रदरये--- 
मूलेन देवी त्रिः संतप्यै-- 


१) 


१2 


धूप दीपं नेवेद्यं तास्वूळं नीराजनं च समपय 

४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागततत्मळे । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं पष्ठाख्यावरणाचेनम्‌ ॥ 

इति पूजां समप्यै-- 

४ निगर्भयोगिनीमयूखाये पष्ठावरणदेवतासहिताये श्रीललिता- 
महात्रिपुरसुन्द्रीपराभट्टारिकाये नमः। " 

इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


१०२ श्रीविद्यासपर्यी पद्धतिः । 


सप्तमावरणम्‌ । 


9 हीं श्रीं सौः सर्वरोगहरचक्राय नमः । (पुष्पा जलिः) 
~ i हि. गरुचिरे 
ककारप्रकृतिक-अष्टमूत्योत्मक-कामेश्वरस्वरूपे पद्मरांगरु 


he 


अष्टार देव्यप्रकोणमारभ्य वामावर्तेन--- 


४ अंआंइंइउंऊंऋऊऋ लं,छे एं ऐएँ ओं औं अं अः 
ब्लू वशिनी वाग्देवता श्रीपादुकां पू० त० नमः 


४ कं खं गं वं ङं क्ल्हीं कामेश्वरी वाग्देवता ,, 
४ चंछंजंझंञंन्व्लींमोदिनी वाग्देवता ,, 
४ टं ढं डं ढं णं स्ळूं विमला वाग्देवंता क 
४ तंथंदंधंनंज्म्रीअरुणा वाग्देवता ति 
४ पं फं बे भं म॑ इस्ल्व्यूँ जयिनी वाग्देवता ,, 
8 यंरं ले बं इम्ग्यूं सर्वेश्वरी वाग्देवता व 
छ 


झं षं सं हं ठं क्षं क्षत्री कोलिनी वाग्देवता ,, 


श्रीबिद्यासपर्यापद्धतिः । १०३ 


४ एताः रूखयोगिन्यः सर्वरोगहरे चके समुद्राः ससिद्धय; 
यायुधाः सञ्चक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतपिताः संतुष्टाः सन्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 

बशिन्याः पुरतः -- 

४ हीं श्रीं सोः त्रिपुरामिद्धाचक्रेश्वरी 

श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

४ अं भुक्तिसिद्धि 

हस्ख्फें सवेखेचरीमु ट्राशक्ति 

इर्ख्फे--इति सवेचचरीमुद्रा प्रदइये-- 
मूलेन देवी त्रिः संतप्य 

धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्वूळं नीराजनं च समर्प्य 

४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
` भक्त्या समये तुभ्यं सप्तमावरणाचेनस्‌ ॥ 

इति पूजां समप्ये-- 

“४ रहस्ययोगिनीमयूखाये सप्षमावरणदेवतासहिताये श्रीलकिता- 
महात्रिपुरसुन्दरीपराभट्वारिकायै नमः । 


~ 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


८ 


3? 


०८ ०० 


१०४ श्रीविद्यासपयोपद्धति: । 
अष्टमावरणम्‌ । 


सध्यज्यश्रस्थ वहिः पश्चिमादिदिक्षु प्रादाक्षिण्येन -- 


४ यांरांलांवां सां द्रां द्री की ब्लू सः सर्वजम्भनेभ्यः 
कामेश्वरीकामेश्वरवाणेथ्यो नमः । वाणद्यक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ थे धे सवेसंमोहनाभ्यां कामेश्वरीकामेधरधनुभ्यो नमः । 
धन्ुःशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ हीं आं सर्ववशीकरणाभ्यां कमेश्वरीकामेश्वरपाञ्चाभ्यां नमः । 
पाञ्शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

४ कों कों सर्वस्तम्भनास्यां कामेश्वरीकामेश्वराझक्षास्यां नमः । 
अड्जुशणक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

इत्यायुधार्चनं विद्ध्यात्‌ । ततः -- 

४ इसने दस्क्टरी हस्रो: सर्वसिद्धिप्रदचक्राय नमः । (पुष्पा- 
ञ्जलिः) 


श्रीविद्यासपयोपद्धाति: । १०५ 


नादप्रकृतिकगुणत्रयप्रधानत्रिशक्तिरूपरेखात्रयाब्मके वन्धूकपुष्प- 


वन्धुकिरणे त्रिकोणे अग्रदक्षत्रामकोणेबु विन्दौ च क्रमेण 


3 


ऐं क-५ अग्निचक्रे कामगिरिपीठे मित्रेशनाथ-न वयोनिचक्रा- 
त्मक- आ त्मतत्व-सृ्िक्र त्य-जाग्रदशाधिष्ठायक-इच्छाशक्ति- 
वाग्मवात्मक - वागीश्वरीखरूप *रुद्रात्मशक्ति-महाका मेश्वरी- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

छीं ह-६ खरर्यचक्रे जालन्धरषीठे पष्ठीशनाथ-द शारद्रयचतु- 
दै शारचक्रात्मक-विद्यातत्व - खितिक्ृत्य - - खप्नदशाधिष्ठायक- 
ज्ञानशक्ति - कामराजात्मक-कामकलाखरूप-विष्ण्वात्मशक्ति- 

महावत्रेश्वरीश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

सोः स-४` सोमचक्रे पूणगिरिपीठ उड्डीशनाथ - अष्टदळ- 
षोडशदळचतुरश्रचक्रात्मक - शिवतत्व - संहारकृत्य - सुषुप्तिः 
दक्षाधिष्ठायक - क्रियाशक्ति - शक्तिवीजात्मक = परापरञ्चक्ति- 
सरूप 1 ब्रह्मात्मशक्ति-महाभगमालिनी श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 

ऐं क-५ झं ह-६ सोः स-७ परब्रह्मचक्रे महोञ्याण- 
पीठे चर्यानन्दनाथ - समस्तचक्रात्मक - सपरिवारपरमतत्व- 
सृष्टिस्ितिसंहारक्ृत्य-तुरीयदशाविष्टायक-इच्छाज्ञानक्रिया- 
शान्ताच्चक्ति - वाग्भवकामराजशक्तियी जात्मक - परमशक्ति- 


# अज्ञान्म $ स्द्राव्म 


१०६ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


खरूप - परत्रल्लात्मशक्ति - श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नम; । 

४ एताः अतिरहस्ययोगिन्यः सर्वसिद्धिप्रदे चक्रे समुद्राः ससि- 
द्वप; सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः 
संपूजिताः संतर्पिताः संतुष्टाः सन्तु नमः | (पुष्पाञ्जलिः) 

महाकामेश्वर्याः पुरतः -- 

४ हसे हस्क्ल्री दस; त्रिपुराम्बाचक्रेश्वरी 
, श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ इ इच्छासाद्ध 1१ 

४ हसोः सवैबीजमुद्राशक्ति छ) 

४ ह्सोः इति सवेचीजमुद्रां प्रदर्य--- 

मूलेन देवीं त्रिः संतप्य 

धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूळं नीराजनं च समर्प्य 

४ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यमष्टमावरणाचनम्‌ ॥ 

इति पूजां समप्ये--- 

४ अतिरहस्ययोगिनीमयूखाये अष्टमावरणदेवतासहिताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभङ्टारिकायै नमः । 


~ 


इति योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ ॥ 


श्रीविद्यासपयाँपद्धतिः । “१०७ 


नवमावरणम्‌ । 


४ क-१५ सवोनन्दमयचक्राय नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 
विन्द्रभिन्नपरत्रह्मात्मके विन्दुचक्रे-- 

४ मूळे श्रीललितामहात्रिपुरसुन्द्रीपराभद्वारेकार्श्रापादुञ्चां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । इति त्रिः संतप्यै | 
एषा परापरातिरहस्ययोगिनी सर्वानन्दमये चक्रे समुद्रा 
ससिद्विः सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्वोप- 
चारै; संपूजिता संतर्पिता संतुष्टास्तु नमः । (पुष्पाञ्जलिः) 

महात्रिपुरसुन्दर्याः पुरतः -- 

४ पञ्चदशी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वरी 
ee श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः 

$ पं प्राप्तिसिद्धि 5 

४ एं सवेयोनिमुद्राशक्ति Re 

४. ऐं--इति सकेयोनिमुद्रां प्रदरय* 


* षोडऱ्युपासकानामेव--- 

४ हसकल हसकहल सकलडीं तुरीयाम्त्रा श्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । इति त्रिः संतप्ये -- 

४ सर्वानन्दमये चक्रे महोड्याणपीठे चर्यानन्दनाथात्मकतुरी- 
यातीवदशाधिष्ठायक-शान्त्यतीतकलात्मक - प्रकाशविमशे- 
सामरस्यात्मक परत्रझखरूपिणी परास्रतश्नक्ति! सरवेमन्ये बरी 


२०८ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


४ मूलेन देवीं त्रिः संतप्य 

धूप दीपं नैवेद्य ताम्बूलं नीराजनं च समर्प्य 

४ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणाचेनम्‌ । 

इति पूजां समप्य-- 

४ परापरातिरहस्ययोगिनीमयूखाये नवमावरणदेवतासदिताये 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिकायै नमः । 
इति योनिमुद्रया प्रणमेन्‌ । 


७-८: 


सर्वपीठेश्वरी सर्वयोगेरवरी सर्ववागीइवरी सर्वसिद्धेश्वरी 
सर्ववीरेश्वरी सकलजगदुत्पत्तिमातृका सचक्रा सदेवता 
सासना सायुधा सञ्चक्तिः सवाहना सपरिवारा सचक्रेशिका 
परया अपरया परापरया सपर्यया तर्वोपचारेः संपूजिता 
संतर्पिता संतुष्टास्तु नमः | इति समष्टयञ्जलिं विधाय । 

४ सं सर्वकामसिद्वि श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। 

४ हसे हस्क्लीं दस्रोः सर्वत्रिखण्डमुद्राशक्ति श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ दुसरें हस्कलरीं दूखोः सवत्रिखण्डसुद्रां प्रदश्य । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः ! १०९ 
पडपान्रिकापूजा । 


विन्दुचकोपरि सिंदामनाकारेण पीठभावनां कृत्वा मध्ये 
वास्वीशानापिनिकतिकोणेयु च क्रमेण यजेत्‌ ॥ 


1 प्च लक्ष्म्यः । 


४ मूल । श्रीमहालक्ष्मीश्ररीतृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी। श्रीतिद्यालक्ष्म्यस्तराश्री- 
पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्ये) 

४ श्रीं । श्रीमहालक्ष्मीश्चरीब्ृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 
आाग्यजननी श्रीमहात्निपुरसुन्द्री । लक्ष्मीलक्ष्म्यस्बाश्री- 
पादुकां पूजयामि तपयामि नमः | (वायव्य) 


११० श्रीविद्यासपवोपद्धतिः । 


४ आं श्री हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्री 
आं महाळक्ष्म्ये नमः । श्रीमहालक्ष्मीश्चरीत्वन्दमण्डिता- 
सनसंस्थिता सवसौंभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । महा- 
लक्ष्मीलक्ष्म्यम्बाश्रीपादृकां पू त० नमः। (ईशान) 

४ श्रीं ह कीं । श्रीमहालक्ष्मीश्वरीवृन्दमाण्डतासनथ|खिता 
सर्वसौभाग्यजननी श्रीमहात्रिुरसुन्द्री। त्रिश्क्तिलक्ष्म्य- 
म्वाश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमेः । (आन्नेये) 

४ श्रीं सहकलदीं श्रीं । महालक्ष्मीश्वरीवरन्द्मण्डितासनसंस्थिता 
सर्वसौ भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । सर्वसाम्राज्य- 
लक्ष्म्यस्ताश्रीपदुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (नेऋते) 

गा पच काझाःम्वाः । 

४ मूळं। महाकोशेश्वरीत्वन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्य- 
जननौ श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । श्रीविद्याकोशाम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। (मध्ये) 

४ ओं हौं हंसस्सोहं खाहा । मदाकोशेश्वरीब्रन्दमण्डितासनसँ- 
खिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री | परंज्योतिः- 
कोशाम्वाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (वायव्ये) 

४ ओं हंसः । महाकोशेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसौ- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । परानिष्कळाकोशाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । (ईशाने) 


श्रीवि द्यासपयोपद्वतिः । २११ 


४ हंसः। महाकोशे श्वरीबृन्द्मण्डितासन संस्थिता सर्वसौभाग्य 
जननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । अजपाकोशाम्बाश्रीपाठुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । (आम्नेवे) 

४ अं आं - के क्ष । महाकोशेश्वरीवन्दमण्डितासनसंखिता 
सर्वसौभाग्वजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । माठकाकोशाम्त्रा- 
श्रीपादुकां प्रजयामि तर्पयामि नमः । (नेते) 

"111 पञ्च कत्पलताः । 

४ मूलं । महाकल्परतेश्वरीत्वन्द्मण्डितासनसँस्थिता सर्वसो- 
भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । श्रीतिद्याकल्पळताम्बाः 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्ये) 

४ दां झी ऐं ब्लू स्रीं । महाकल्पलतेश्ररीव्रन्दमण्डितासनसंस्थि- 
ता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । (पञ्चकामेश्वरी) 
त्वरिताऋल्परताम्बाश्रीपादुकां पू० त० नमः । (वायञ्ये) 

४ ओं हीं दां हसकलही ओं सरखत्ये नमः दस्रैं। महा- 
कल्पलतेश्वरीबृन्दमण्डितासनसंखिता सर्वसौभाग्यजननी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । पारिजञतेश्वरीकल्पलताम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशान) 

४ श्री हीं की एं कीं सोः॥ महाकल्पलतेश्वरीत्रन्दमण्डितासन- 
संस्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री। (कुमारी) 
त्रिपुटाकल्पलताम्बाश्रीपादुकां पू० त° नमः । (आग्नेये) 


११२ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । 


9 द्वांद्री कीं बल सः। महाकल्पलतेश्वरीवृन्दमण्डितासनर्स- 


स्थिता सवर्सोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । पञ्चचाणे 
श्वरी कल्पलताम्वाश्रीपादुकां पू० त० नमः । (नक्ते) 
[छ पश्च कामदुघाः । 

४ मूलं । महाकामदुघेश्वरीतृन्दसण्डितासनसंस्थिता सर्वसो- 
भाग्यजननी श्रींमहातिपुरसुन्दरी । श्रीविद्याकाम दुघाम्बा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । (मध्ये) 

४ आं हाँ हंसः जुं संजीवनि जीवं प्राणग्रन्थिस्थं कुरु कुरु 
साहा । महाकामदुघश्चरीतृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वे- 
सोभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । अम्मृतपीठेश्वरीकाम- 
दुघाम्वाश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि नमः । (वायव्ये) 

४ एँ वद वद वाग्वादिनि इसें छी किन्ने केदिनि महाक्षो 
कुरु कुरु इस्क्ल्री सौः ओं मोक्षं कुरु कुरु दखोः । महा- 
कामदुधेश्वरीब्वुन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्यजननी 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । सुधाम्रकामदुघाम्बा श्रीपादुकां पूज- 
यामि तपयामि नमः | (इशाने) 

४ एं ब्लू झों जु सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरि अमृतवर्षि- 
णि अस्तं खावय स्रावय खाहा । महाका मदुधेश्वरी्रन्द्‌- 
मण्डितासनसंस्थिता सवसो भाग्यजननी श्री महात्रिपुरसुन्द- 
री । अमतेश्वरीकामदुघाम्त्राश्री पू० त० नमः ।.(आग्नेये) 


श्रीविद्यासपयापद्धतिः । ९९६ 


ओं हीं श्री क़ ओं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्ण 
तासनसंम्पिता सर्वेसाभाग्यजननी श्रीमहात्रिषुरसुन्दरी । 
अन्नपूर्णोकामदुघाम्वाश्रोपादुका पू० त० नमः । (नेते) 
ए पद रक्षाम्वा: । 
मूले । महान्त्रेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वेसोभाग्य- 
जननी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री । श्रीविद्यारत्राम्बाश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । (मध्ये) 
ज्यीं महाचण्डे तेजःसंकर्षिणि कालमन्थाने हः । महारते- 
श्वरीबृन्दमण्डितासनसंस्थिता सर्वसोभाग्यजननी श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरी । सिद्धलक्ष्मीरलाम्बाश्रीपादुकां पूजयामि 
नपेचामि नमः । (वायव्ये) 
एं हीं श्रीं ऐं झी सोः आं नमो भगवति राजमातड़ीश्वारे 
सवज्ञनमनोइरि सर्वमुखरञ्जनि की हीं श्रीं सवेराजवशंकरि 
. स्रीपुरुषवशकरि सवंदुष्टमृगवशंकरि सर्वसत्ववशंकरि 
सवेठोकवशंकरि त्रैलोक्यं मे वशमानय स्वाहा सोः हुं ऐं 
श्रीं हीं ऐं। महारलेश्ररीबून्दमण्डितासनसंस्थिता सर्व- 
सोमाग्यजननी श्रीमहात्िपुरसुन्दरी । राजमातङ्गीश्वरी- 
रनाम्बाश्रीपाइकाँ पूजयामि तर्पयामि नमः । (ईशाने) 
श्रो दी श्रीं । महारलेश्वराब्रून्द मण्डितासनसंस्थिता सर्वसौ- 


९९४ ध्रीबियासपर्यापद्धतिः । 


भाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । भुवनेश्ररीरलाम्वा- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । (आग्नेये) 

४ ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वातोळि वाराहि वाराहि 
वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्थे रुन्धिनि 
नमः जम्भे जम्मिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे 
स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सववाक्चित्त- 
चक्षु्ुंख गतिजिह्वास्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वञ्यं ऐं ग्लो ऐं 
ठः ठः ठ? ठ? हुँ फट्‌ स्वाहा ! महारलेश्वरीब्वन्द मण्डिता- 
सनसंस्थिता सर्वसौभाग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी । 
वाराहीरल्राम्वाश्रीपादुकां पू? त० नमः । (नेते) 

a 
षड्द्शनविद्या । 

४ तारे तुचारे तुरे स्वाहा । तारादेवताधिष्ठितबोद्धदर्शन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

“४ गायत्री परोरजसि सावदों । ब्रह्मदेवताधिष्ठितवेदिकदशन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 

४ ओं हीं नमहिशिवाय । रुद्रदेत्रताथिष्टितशेवद्शन श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः । 

४ आं हीं घृणिस्थये आदित्यों । खयेदेवताधिष्ठितसोरदर्शन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः | 


छ श्रीविद्यासपयोपद्धतिः । ११५ 


ओं नमो नारायणाय । विष्णुदेवताविष्ठितवेप्णवदर्शन- 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्षयामि नमः । 
आं श्रीं हीं श्रीं भुवनेंश्ररीदेवताधिष्ठितशा क्तदर्शन श्री-- 
पाढुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 

षडाबारपूजा । 
सां हंसः मूलाधाराथिष्ठानदेवताये साकिनीसादितगणनाथ- 
खरूपिण्ये नमः । गणनाथखरूपिण्यस्वाश्रीपादुकां पूज- 
यामि तपयामि नम; । 
काँ सोहं खाधिष्ठानाधिष्ठानदेवताये काकिनीसहितत्रह्मखरू- 
पिण्ये नमः । ब्रह्मखरूपिण्यम्बाश्रीपादुकां पू० त० नमः। 
लां हंसस्सोहं मणिपूरकाधिष्ठानदेवताये लाकिनीसहित- 
विष्णुखरूपिण्ये नमः । विष्णुखरूपिण्यम्वाश्रीपादुकां 
गजग्रामि तर्पयामि नमः । 
रां हंसरिशवस्सोहं अनाहताधिष्ठानदेवतायै राकिणीसहित- 
पदाशिवखरूपिण्ये नमः। सदाशिवसखरूपिण्यम्वाश्रीपा- 
दुः. पूजयामि तर्पयामि नमः । 
डाँ. सोहं हंसश्शिवः विशुद्धयधिष्ठांनदेत्रताये डाकिनीसहित' 
जीवेश्वरखरूपिण्ये नमः । जीवेञ्वरस्वरूपिण्यम्बाश्रीपा- 
दुका पूजयामि तपयामि नमः । 
हां हंसरिशवस्सोह सोहं हंसर्शिवः आज्ञाधिष्ठानदेवतावे 


११६ श्रीविद्यासपर्या पद्धतिः । 


हाक्रिनीसहितपरमात्मखरूपिण्ये नमः । परमात्मखरूपि- 
ण्यम्वाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
आन्नायसमष्टरिपूजा । 

४ दसे द्स्कलरीं द्रोः । पूवीम्चायसमयविद्येश्वर्मुन्मोदिनी- 
देव्यम्वाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नम; । 

४ मूल गुरुत्रयगणपतिपीठत्रयसहिताये शुद्धविद्यादि समय- 
विद्यस्वरीपर्यन्तचतुर्वि्ञतिसहस्रदेत्रतापरिसेविताये काम- 
गिरिपीठस्थिताये पूर्वा स्ञायसमष्टिरूपिण्यै श्रीमहात्रि पुरसुन्द- 
यें नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीश्रीपादुकां पू० त० नमः । 

४ ओं हीं ऐं किने क्विन्नमद्द्रवे कुले हसोः। दक्षिणास्नाय- 
समयत्रिद्यश्चरीभोगिनीदेव्यम्वाश्रीपादुकां पू० त० नमः | 

४ मूल भैरवाष्टकनवसिद्धोघवडुकत्रयपदयुगसहिताये सोभा- 
ग्यविद्यादिसमयविद्यश्वरीपर्यन्तत्रिंशत्सहस्नदेवतापरिसेवि-- 
ताये पूर्णगिरिपीठस्थिताये दक्षिणाम्नायसमशिरूपिण्ये 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दयें नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 

४ हर्से दसी इस्रोः इस्ख्फै भगवत्यम्बे हसक्षमलवरयूँ 
हस्स्फे अघोरमुखि छां टरी किणि किणि विचे दस्रौः 
हस्ख्फ्रें दखोंः । पञ्रिमाञ्नायसमयविदेश्ररीकुञ्चिकादे- 
व्यम्त्राश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धति: । ९१९७ 


मूळे नवदूतीमण्डलत्रयदशवीरचतु:षष्टिमिद्धनाथसहितावे 
लोपामुद्रा दिसमयविद्येश्ररीपयंन्ताद्रिसहस्रदेवतापरिसेविताये 
जाठन्थरपीठस्थितायें पश्रिमाम्चायसनष्टिरूपिण्यै श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दर्य नमः । श्रीमहात्रिपुर्सुन्दरीश्री पू० त” नमः । 
इस्स्फरे महाचण्डयोगीश्वरि काळिक ऊट। उत्तराम्रायसमय- 
विद्येधरीकाळिकादेव्यस्वाश्रीपादृको पू० त° नमः । 
सूळ नवमुद्रापस्ववीरावळीसहिताये तुर्याम्त्रादिससयचिद्रे- 
श्वरीपर्यन्तद्विसहस्त्रदेवतापरिसेविताचे ओड्याणपीठम्थिताये 
उचरास्रायसमष्टिरूपिण्ये श्रीमहात्रिररसुन्दयें नम; । श्री- 
महात्रिपुरसुन्दरी श्रीपाढुकां पूजयामि तपयामि नमः ।* 
ततः अङ्गप्रत्यङ्गदेत्रताचेनं कृत्वा, मूलन देवी त्रिः संतपेयेत्‌ ॥ 


* पोडय्युपासक्रानाम्‌ 1 

मखपरयघच्‌ महिचनडयङ्‌ गंशफर्‌ ऊर्ध्वास्नायसमय- 
विच्येश्वयेम्वा श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः । 

मूळे श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजगुरुमण्डलमहिताये पराम्बादि- 
समय विद्येश्चरीपयन्ताशीतिसहस्नदेत्रतापरिसेविताये शाम्भ- 
वपीठस्थिताये उर्वी ज्ञायसमष्टिरूपिः्चे श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य 
नमः । श्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीपरामट्टान्किश्री पू त° नमः! 
भगवति विच्चे महामाये मातङ्गिनि न्छं अनुत्तरवाग्बादिनि 
हस्ख्फें हूस्ख्फें दस्रोः । : अनुनरग्राङ्कयम्बाश्रीपादुकां 
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र दण्डनायानामा[नि । 
ओं पञ्चम्यै नमः ओं पोत्रिण्ये नमः 
दृण्डनाथाये ,, शिवायै नि 
संकेताये 5; वार्ताळ्यै 
समयेच्चर्य शर महासेनाये है 
समयसंकेतायै ,, आज्ञाचक्रेशवर्ये ,, 
वागाव प5 अरित्न्यै हे 
मन्त्रिणीनामानि । 
ओं संगीतयोगिन्यै नमः ओ वीणावत्ये नमः 
ड्यामाये ५, वैणिक्यै क 
श्यामद्रायै है मुद्रिण्यै गल 
मन्त्रनायिकाये ,, ग्रियकग्रियायै ), 
मन्त्रिण्ये ` नीपप्रियायें \,, 
सचिवेशान्ये „, कदम्बेश्यै हि 
प्रधानेज्यै । कदम्ववनवांसिन्ये,, 
शुकम्रियाये )) सदामदाये भं 


पूजयामि तपयामि नमः । 

४ मूल परिपूर्णानन्दनाथादिनवनाथसहितायै चतुदशमूल- 
विद्यादिश्रीपूर्तिविद्यान्तानन्तदेवतापारिसेवितायै अनुत्तरा- 
म्रायसमष्टिरूपिण्यै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः। श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरीपराभट्रारिकाश्रीपादुकां ५० त० नमः | 
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ललितानामानि 1 
आं सिंहासनेव्ये नमः ओं कामेस्यै नमः 
ललितायै रि परमेश हा 
महाराज्ये भ कामराजग्रियाये त 
वराङ्कुशाय हि कासकोटिकाय )) 
चापिन्यै $) चक्रवर्तिन्ये शी 
त्रिपुराये छ महाविद्यायै 0 
हात्रिपुरसुन्दयै ,, शिवायै ११ 
सुन्द्रीचक्रनाथायें ,, अनङ्गवल्लमाै )) 
सम्नाज्ञये 29 सवेपाटलायै १9 
चक्रिण्ये भर कुलनाथाये ह 
चक्रेशवर्ये 1 आम्रायनाथायै „ 
महादेव्ये कि सर्वाम्नायनिवासिन्ये ,, 


ओं घ्ड़ारनायिकाये नमः 


अथ यथावकाशं सहस्रनामावल्यादिना अचेनं कुर्यात्‌ । 


धूपः ॥ 

“४ धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योञ्सान्‌ धूर्वति तं धूर्वयं वयं 
भूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं 
देवहृतममहृतमसि हविरघानं ३” हस्व माह्वामित्रस्य स्वा 
चक्षुपा प्रेक्षे माभेमा संविक्था मा त्वा हि<सिषम्‌ । 


९२० श्रीविद्यासपयोपद्धति: । 


ओं श्रीलछितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभडारिकाय नमः पृपमा- 
प्रापयामि । धूपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ॥ 

दीप: । 

४ उद्दीप्यस्व जावचेदोपमन्निक्रातिं मम । पशूर त्र मद्यमावह 
जीवनं च दिशो दिश | मा नो हि*सीर्जातवेदो गामश्वं 
पुरुषं जगत्‌ । अविश्रदग्न आगहि श्रिया सा परिपातय । 

आं श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिकाये नमः दीपं 
दर्शयामि । दीपानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि ।। 

"ततः सर्वेसंक्षोभिण्यादिसुद्राः प्रदशेयेत्‌ ॥ 

नैवेद्यम्‌ । 
श्रीदेव्य्रे चचुरश्रमण्डळं सामान्यार्घ्यादकेन विधाय तत्र 
आधारोपरि स्थापितं सोवणेरोप्यकांस्यादिस्थालीचपकभारितं भक्ष्य- 
भोञ्यचोष्यळेह्यपेयात्मकं रसवब्यञ्जनमञ्जुळं प्राज्यकापेलार्ज्य 
दघिदुग्धमुग्धं यथासंभवं वा नेवेद्यं विधाय--- 

मूलेन निरीक्ष्य 

४ एँ हुः इति अल्लेण प्रोक्ष्य-- 

४ ओं जुं सः वौषट्‌ -- इति सरवारमभिमान्त्रितजळेन प्रोक्ष्य 
चक्रमुद्रां प्रदरय--- 

४ ये -- इति वायुवीजेनाधोसुखवामकरेण सप्तवारं जपन्‌ 
तद्गतदाषान्‌ सशाधष्य--- 
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४ रं -- इति वहिबीजेन अधोमुखदक्षकरेण संद ह्य-- 
७ बं -- इति धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य-- 
४ मूळेन विश्येषाध्येविन्दुभिः प्रोक्ष्य-- 
४ मूलेन सप्तवारमभिमन्ध्व—- 
४ ओं की कामदुघे अमावे वरदे विच्चे स्फुर स्फुर श्री परश्रीं । 
इति कामधेचुविद्यया धेबुमुद्रचाञमतीक 
देव्ये पाद्यं अव्य आचमनीयं दस्वा— 
४ मूळन दवी त्रिः सतप्ये--- 
पात्रान्तरे विदपात्यं किंचिद्रदीत्वा वामाङ्गुछेन नेवेद्यपात्रं स्थशन्‌ 
४ मूल साङ्गाय सायुधायै सवाहनायै सपरिवाराय सर्वात्मि- 
काये श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीपराभट्टारिकाये नेवेद्यं कल्पयामि 
नमः -- इति नेवेद्यपरिसर संस्थाप्य । क्कताञ्जलिः 
४ हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षडूसोपेतं ग्रहण परमेश्वरि ॥ 
शर्करापायसापूपधघृ तव्यज्ञनसंयुतम्‌ । 
विचित्ररुचि नेवेद्य हथमावेदयाम्यहम्‌ ॥ इति निविद्य 
_ ओं भूर्युवस्सुवः + परिविश्ञामि। अमृतोपस्तरणमासि--इति 
द्व्य आपाशन दत्वा 
वामकरेण प्रासमुद्रां दशयन्‌, दक्षकरेण प्राणादिपज्ञमुद्रा- 
प्रद्शनपूर्वेक॑ पञ्च प्राणाहुतीः कल्पयेत्‌ । यथा--- 


१२२ श्रीविद्यासपर्या पद्धातिः । 


४ एं प्राणाय स्वाहा । 
४ की अपानाय स्वाहा । 
४ सौः व्यानाय स्वाहा । 
४ एं छो उदानाय स्वाहा । 
४ एँ छं सौः समानाय स्वाहा । 
४ ब्रह्मणे स्वाहा । 
४ एँ क-५ आत्मतत्वव्यापिका श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी तृप्यतु । 
४ क्लीं ह-६ विद्यातत्वव्यापिका 3 
४ सौः स-४ शिवतत्वव्यापिका 1) 
४ ऐं झं सोः मूलं सर्वतत्वव्यापिका  ,, 
इति किंचित्किचित्‌ सामान्याघ्योंदर्क दद्यात्‌ । 
४ चित्पात्रे सद्धविस्सोख्यं विविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि ते देवि सालुगाये जुपाण तत्‌ ॥ 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । मसाध्चीने+ 
सन्त्वोषधीः । मधु नक्तञ्चतोषसि मधुमत्पार्थिवँ रजः । 
मधु द्योरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु 
र्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः | इति पुष्पाजलिं विन्यस्य 
नेवेद्यजातं तादात्म्येन समपेयेत्‌ । 
४ नमस्ते देवदेवोशि सवतृसिकरं परम्‌ । 
अन्यानित्रेदितं शुद्धं प्रक्रतिस्थं सुशीतलम्‌ । 
अमृतानन्दसंपूणं गृहाण जलम्ुत्तमम्‌ ॥ 
7 
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४ श्रीललिताये अमृतपार्नायं समर्पयामि । 

मुञ्जानां परदेवतां ध्यायेत्‌ । 

४ त्रश्नेथायेः सरसमभितः सपविष्टेः समन्ता- 
दिव्याकल्पर्लकितरमणी वीज्यमाना. सखीभिः । 
नर्मक्रीडाप्रहसनपरा हासयन्ती सुरेशान्‌ 
भुङ्के पात्रे कनकखाचिते षड्सान्‌ लोकधात्री ॥ 

देवीं चुक्तवतीं सुवृप्तां ध्यात्वा-- 

४ ओं अमृतापिधानमसि । इत्युत्तरापोशनं दस्वा-- 

४ श्रीललिताये हस्तप्रक्षालनं गण्डूषं पादप्रक्षालनं आचमनीयं 
कल्पयामि नमः । 

ताम्रवलिपात्रे निवेदनसामग्रीः किंचित्किचिदा दाय निवे- 
दनपात्राणि निगेसय्य तत्थळं अस्रेण शोधयेत्‌ । 

वास्वूछं--४ वनस्पतिदेवत्याय ताम्बूलाय नमः | इति 
सामान्याघ्योदकेन प्रोक्ष्य-- - 

४ तमालदलकपूरपूगभागसमन्वितम्‌ । 
एलापत्रसुसंयुक्तं ताम्बूळं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

४ आं श्रीलळितायै ताम्बूळं कल्पयामि नमः ॥ 

कुलदीपः । 

४ मूं अन्तस्तेजो बहिस्तेज एकीकृत्यामितप्रभम्‌ । 

त्रिधा दीपं परिभ्राम्य कुलदीपं निवेदये ॥ 


९२४ गीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


कपूरनीराजनम्‌ । 

४ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते । यो राजा सत्राज्यो वा 
सोमेन यजते । देवसुवामेतानि हवी* पि भवन्ति । एता- 
बनतो वे देवाना सवाः | त एवासे सवान्‌ प्रयच्छन्ति । 
त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय । देवसर राजा भवाति ॥ 

४ साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिकं राज्यं महा- 
राज्यमाविपत्यम्‌ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति 
सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ राजाधिराजाय प्रसह्य 
साहिने नमो वयं वेश्रवणाय कुर्महे | समेकामांन्कामकामाय 
मह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । कुबेराय वैश्रवणाय 
महाराजाय नमः ॥ 

मन्त्रपुष्पम्‌ । 
योऽपां पुष्पं वेद । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति। 
चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्‌ । पुष्पवान्‌ प्रजावान्‌ पशुमान्‌ भवति । 

य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आयतनवान्‌ भवति । 

अझ्निवी अपामायतनम्‌ । आ० । योऽग्नेरायतनं वेद्‌ | आ०। 

आपो वा अग्नेरायतनम्‌। आं० । य एवं वेद्‌ । योऽपामायतनं 
वेदं । आ० । वायुर्वा अपामायतनम्‌ । आ० । यो वायोः 
रायतनं वेद । आ० । आपो वै वायोरायतनम्‌ । आ० । 

य एवं वेद्‌ । योऽपामायतनं वेद। आ०। असो वे तपन्नपा- 
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मायतनमू । आ० । योऽघ्ुष्य तपत आयतनं वेद! आ? | 
आपो वा अम्रुष्य तपत आयतनम्‌ । आ० । य खं वेद । 
योऽपामायतनं वेद । आ० । चन्द्रमा वा अपामायतनम्‌ । 
आ० | यथचन्द्रमस आयतनं वेद । आ० । आपो वे 
चन्द्रमस आयतनम्‌ । आ०। य एवं वेद । योऽपामायतनं 
वेद । आ० । नक्षत्राणि वा अपामायतनम्‌। आ० | यों 
नक्ष्त्रागामायतनं वेद | आ० । आपो वे नक्षत्राणामायतनम्‌ | 
आ० | य एवं वेद । योऽपामायतनं वेद । आ० । 
पर्जन्यो वा अपामायतनम्‌ । आ० । यः पर्जेन्यस्यायतनं वेद्‌ | 
आ०। आपो वे पर्जन्यस्यायतनम्‌ | आ०। य एवं वेद । 
योऽपामायतनं वेद्‌ । आः । संवत्सरो वा अपामायतनम्‌ । 
आ० । यस्संवत्सरस्यायतनं वेद । आ० । आपो वै संत्रत्स- 
रस्यायतनम्‌ । आ० । य एवं वेद । योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां 
वेद । प्रत्येव तिष्ठति ॥ 
शिवे शिवसुश्षीतलामृततरङ्गगन्धाछस- 
नवावरणदेवते नवनवासृतस्मन्दिनि । 
गुरुक्रमपुरस्कृते गुणशरीरनित्योञ्ञ्चरे 
षडङ्गपरिवारिते कलित एप पुष्पाञ्जलिः ॥ 
समस्तघुनियक्षकिंपुरुषसि द्वविद्या वर 
गुहासुरसुराप्सरोगणम्रुखैर्गणेः सविते । 


१२६ श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । 


निवृत्तितिलका म्वर प्र क्राति शान्तिविद्याकला- 

कलापमधुराकृते कलित एप पुष्पाञ्जलिः ॥ 
त्रिवेदक्ृतविग्रहे त्रिविधक्रत्यसंधायिनि 

त्रिरूपसमवायिनि त्रिप॒रमार्गसंचारिणि । 
त्रिलोचनकुड्म्बिनि त्रियुणसंविदुद्यत्पदे 

त्रयि त्रिपुरसुन्दरि त्रिजगदीशि पुष्पाञ्जलिः 
एुरन्दरजलाधिपान्तकङुवेररक्षोहर- 

ग्रभञ्जनथनञ्जयप्रश्तिवन्दनानन्दिते । 
प्रवालपद्पीठिकानिकट नित्यवार्तिस्प भू- 

विरिञ्चिविहितस्तुते विहित एप पुष्पाज्ञळि 
यदानतिवलादलंक्रातिरुदेति विद्यावय- 

स्तपो द्रविण स रभा कृतिकविस्वसंपन्मयी । 
जरामरणजन्मजं भयमपैति तस्ये समा- 

हिताखिलस मीहितप्रसवभ्ूमि तुभ्यं नमः ॥। 


निरावरणसंविदुद्ठमपरास्त भेदो छस- 
पदास्पदचिदेकतावरशरीरिणि स्वेरिणि । 

रसायनतरङ्गिणी रुचितरङ्गसचारिणि 
प्रकामपरिपूरणि प्रसृत एष पुष्पाञ्जालिः ॥ 


= 


तरङ्गयति संपदं तदनु संहरत्यापदं 


सुखं वितरति श्रियं परिचिनोति दन्ति द्विषः । 
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[aS 


विणोति दुरितानि यत्प्रणतिरम्ब तसै सदा 
शिर्वकरि शिवे परे शिवपुरन्ध्रि तुभ्यं नमः ॥ 
त्वमेव जननी पिता त्वमथ बान्धवस्त्वं सखा 
त्वमायुरपरं त्वमाभरणमात्मनस्त्रं कला | 
त्वमेव वपुषः स्थितिस्त्वमस्िलायतिस्त्वं गुरु 
प्रसीद परमेश्वरि ग्रणतिपालि तुभ्यं नमः ॥ 
कञ्जासनादिसुरत्वन्दलसत्किरीट- 
कोटिग्रधर्षणसमुज्ज्वलदङ्किपीठे । 
त्वामेव यामि शरणं बिगतान्यभावं 
दीनं विलोकय दयाद्रबिलो चनेन ॥ 
श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्ये नमः । पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।# 
SB 
॥ सप्तमः खण्डः ॥ 
कामकलाध्यानम्‌ । 
स्थूलं बिन्दुना सुखं बिन्हुद्वयेन कुचौ सपरार्धेन योनिः 
इति कामकलां ध्यायेत्‌ ॥ 
महामन्त्रराजान्तत्रीजे परारूयं 
खतो न्यस्तत्रिन्दु खयं न्यस्तहादम्‌ । 
वक्षोजःद्याभिधानं 
स्वः ˆ कू. 'वयेत्स त्वमेव ॥ 


१२८ - गीविद्यास पर्यापद्धातिः । 


तथान्ये विकल्पेषु निविण्णाचित्ता- 
स्तदेकं समाधाय विन्दुत्रयं ते । 
परानन्दसंघानसिन्धो निम्नाः 
` पुनगर्भरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः ॥ 

सूक्ष्मं-- 

कामकला-क्‌ू+अ+आअ, म्‌+अ; कू+अ, लू+अ+अ 
कामसशब्दविमशेः --- 

कू-माया, अ = तदवच्छिन्नं चेतन्यमीश्वरः, अ=ञुद्ध- 
चैतन्यं; म्‌=आविद्या, अ=तदवच्छिन्नं चैतन्यं जीवः। मायावाच्छि- 
न्नचैतन्यं अविद्यावच्छिन्नचेतन्यं च शुद्धचैतन्यमे् । उपावि- 
निरसनेन जीवेश्वरौ झुद्धत्रह्मणोऽभिन्नौ । सामानाधिकरण्येन 
जीव एव इश्वरः । भागद्यागळक्षणयाऽयमर्थः पर्यवसन्नः | 
अहं सः=्हंसः; सः अह=सोहम्‌ । 
कलाशब्दबिमशः --- 

क्‌ू-आकाशं, अऱ्स्तडुपहितचेतन्यं, छूत्यथिवी, अ>तदुप- 
हितचेतन्यं, अ=शुद्धचेतन्यम्‌ । प्रथिव्याद्याकाशान्तं परिहृरयमानः 
स्वः प्रपन्नो ब्रह्मेव । सर्व खल्विदं ब्रह्म॑ इति हिः श्रुतिः । 

शिवाद्यवनिपर्यन्तपरिट्टशयमानसकँग्रपञ्चाधिष्ठाननिर्चिशेघ-- 
ब्रह्मैदाहमित्यखण्डा थाचुसँघानं कामकलाविमशेः ॥ 
सौभाग्यहूदयम्‌--- 

: इति शक्तिबीजं श्रीदेव्या हृदयत्वेन भावयेत्‌ । .सकार- 

बिसग-औकारसमुदायः--सोः इति । सकारः तच्छञ्द्पयीयः 
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तयोः सामरस्थवोंधकः । त्रह्मेवाहमिति ॥ 

कामकला ध्यातेव सोंभाग्यद्ृद्यमामृषटं भवति ॥ 


-ण०>२४०८०-- 


॥ अष्टमः खण्डः ॥ 
होमः । 

होमस्य इतिकर्तव्यता परिशिष्टे द्रष्टव्या । होमः 
कृताकृतः | अकरणे न प्रचायः, करणे तु श्रय एव ॥ 


~ 


॥ नवसः खण्डः ॥ 
वलिदानादि हविःप्रातिपत्त्यन्तम्‌ । 
बलिदानम्‌ । 
देव्या दक्षभागे सामान्याध्योद्केन त्रिकोणवृत्तचतुरश्रा- 

त्मकं मण्डलं परिकल्प्य 
४ एं च्यापकमण्डलाय नमः--इति गन्धाक्षतेरभ्यच्ये--- 
अधेभक्तपूरितोदक सश्चीरादित्रयं वलिपात्रं तत्र विन्यस्य 
४ ओं हँ सर्वविधक्रज्यः सवभूतेभ्यो हुँ फट्‌ खाहा--इति 
सन्त्रं त्रिः ` पठित्वा ` दक्षकरार्पितं वामकरतत्त्वमुद्रास्परक सलिल 


१३० भ्रीविद्यासपर्योपद्धतिः । 


बल्युपरि दत्वा वामप्राई्शिचातकरारफोटों कुचाण; ममुद्चितवक्त्रो 
बाणमुद्रया त्रछि भूतेग्रोसितं विभाव्य योनिसुद्रया प्रणमेन्‌ |! 
ततः पादो प्रक्षाल्य, आचम्य प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा 
यथाशक्ति जपमाचरेन्‌ ॥ 
गुद्यातिगुद्यगोप्त्री त्वं ग्रहाणासत््रतं जपम्‌ | 
मिददि्भेवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मायि स्थिरा ॥ 
इति जपं समर्षयेन्‌ ॥ 


स्तोत्रम्‌ । 


४ गणेशग्रहनक्षत्रयो गिनीराशिरूपिणीम्‌ । 

देवी मन्त्रमयीं नोमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌ ॥ १॥ 
प्रणमामि महादेवीं माठकां परमेश्वरीम्‌ । 
कालहछोइलोछ्लोलकलनाशमकारिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
यदक्षेरेकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धेते नरः । 
रविताक्ष्येन्दुकन्दरपंशङ्करानलविष्णुभिः ॥ ३ ॥ 
यदक्षरशशिज्योत्खामण्डित भुवनत्रयम्‌ । 

बन्दे सर्वेश्वरी देवीं महाश्रीसिद्धमाठृकाम्‌ ॥ ४॥ 
यदक्षरमहाद्त्रप्रोतमेतज्जगत्रयम्‌ । 
्रह्माण्डादिकटाहान्तं तां वन्दे सिद्धमातृकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदेकादशमाधारं वीजं कोणत्रयोद्भवम्‌ । 
्रह्लाण्डादिकटाहान्तं जगदद्यापि इश्यते ॥ ६ ॥ 
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भअकचादिटतोनद्वपवशाश्षरवगिणीम्‌ । 
ज्यट्टाङ्गयाहुपादाग्रमश्यखान्तनिवासिनीम्‌ ॥ ७॥ 
तामी काराश्वरोद्वारां सारात्सारां परात्पराम्‌ । 
प्रगमामि महादेवी परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अद्यापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः । 
केयं कस्मात्‌ क़ केनेति सरूपारूपभात्रनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
बन्द तामहमक्षथ्यां क्षकाराक्षररूपिणीम्‌ । 
देवी कुलकलोछासग्रोछसन्ती परां शिवाम्‌ ॥ १० ॥ 
वर्गालुक्रमयोगेण यस्यां मात्रष्टकं स्थितम्‌ । 
वन्दे तामष्टवर्गोत्थमहासिद्धचष्टकेश्ररीम्‌ ॥ ११ ॥ 
कामपूर्णजकाराख्यश्रीपीठान्तनिवासिनीम्‌ । 
चतुराज्ञाकोशभूतां नोभि श्रीत्रिपुरामहम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः श्ोकैः स्तवनं सर्वसिद्धिकृत्‌ ! 
देव्यास्त्वखण्डरूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥ 
भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वायि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे ॥ 
जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना 
गतिः ग्रादक्षिण्यक्रमणमशनाद्याह्तिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्षणदृशा 
(०३ > आज कि 
सपयोपर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ 


१३२ श्रीविद्यास पर्यापद्धतिः । 


पिता माता आता गुरुरथ सुहृद्धान्यवजनः 
्रभुस्ती्थे कमीविकलमिह चामुत्र च हितम्‌ । 

विशुद्धा विद्या वा पदमपि च तत्प्राप्यमसि मे 
त्वमेव श्रीमातः खपिमि गतशङ्गः सुखतमः ॥ 


दृशा द्राघीयस्या दरदालितनीलोत्पलरूचा 
दवीयांसं दीनं ख़पय कृपया मामपि शिवे । 

अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता 
वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥। 


2११ 


सदूपिणि हे चिद्चिरुद्ये हे कामराजप्रिये 
है भण्डासुरहन्त्रि हेञ्डुतनिधे हेऽनङ्गसंजीविनि । 
हे विश्वप्रसवित्रि हे सकरुणे हे दीनरक्षामणे 
हे श्रीमछलिताम्ब हे परशिवे मां पाहि डिम्भं निजम्‌ ॥ 
नमो हेमाद्रिस्थे शिवसति नमः श्रीपुरगते 
नमः पद्माटव्यां कुतुकिनि नमो रल्लगृहगे । 
नमः श्रीचक्रसेऽखिलमाये नमो बिन्दुनिळये 
नमः कामेशाङ्कस्थितिमति नमस्तेऽम्ब ललिते ॥ 


जय जय जगदम्ब भक्तवइ्ये 
जय जय सान्द्रक्रपावशान्तरङ्गे । 
जय जय निखिलार्थदान शोण्डे 
जय जय हे ललिताम्ब चित्सुखाब्धे ॥ 


श्रीविद्यासपयो पद्धतिः । १३३ 


पृडङ्गदेवता नित्या दिव्याद्योघत्रयीगुरुन्‌ । 
नमाम्यायुधदेवीश्च शक्तीश्चावरणस्थिताः ॥ 
अमुकानन्दनाथाय मम श्रीगुरवे नमः । 
अम्रुकानन्दनाथाय गुरते परमाय मे । 
अमुकानन्दनाथाय शुरते परमेष्टिने ॥ 

यदिदं श्रीगुरुस्तोत्रं खखरूपोपलक्षणम्‌ । 
वालभावानुसारेण ममेदं हि विचेष्ठितम्‌। 
सातवात्सल्यसदृशं त्वया देवि विधीयताम्‌ ॥ 


> ८0 es 


एवमादिभिः स्तुतिभिर्देवी स्तुयात्‌ ॥ 


सुवासिनीपूजा । 


आङनिमन्त्रितां सुवासिनीमाहूय तां देवीरूपां विभाव्य-- 

' ए झं सौः सुवासिन्ये अघ्यं कल्पयामि नमः । इत्यादिरीत्या 
अघ्वे-आचमन-ख्ान-गन्ध-हरिद्राकुङुम-पुष्प-धूप-दीप¬ 
नेवेद्य--ताम्वूलानि दद्यात्‌ , (सति विभवे वसनादीनि च)। 

सा च दीक्षिता चेत्‌ मूलेन समस्तप्रकटेद्यादिस मष्टिमन्त्रेण 

च क्रमेण श्रीदेव्ये आवरणदेवताभ्यश्च पुष्पाञ्जलिं दद्यात्‌ । 

ततस्तस्याः करे क्षीरपात्रं नागरखण्डं च समर्पयेत्‌ । सा च 

उत्थाय शिरसि श्रीगुरुपादुकामलुना त्रिरिष््रा, हृदये आत्मचतु- 

छुयं संतप्य, चक्रे देवी त्रिः संतप्य, मूलेन पात्रं वामकरे 


१३४ श्रीविद्यासपचापद्वातिः । 


श्रृत्वा दक्षकरेणाच्छायोपविउय तत्वानि शोधयेतू । कर्ता 
पुनः पात्रान्तरमादाय वक्ष्यमाणमन्त्रेण तस्ये समर्पयेत्‌ ।* 
यथा--- 


४ अलिपात्रामिदं तुभ्यं दीयते 
यृ 


पिशितान्वितप्रू । 
~ > 
खीकृत्य सुभगे दो । देहि रिपून्‌ जहि ॥ 
इति मन्त्रेण सुवासिन्ये अथवा श्रीदेव्यै समपयेत्‌ । 
सापि तत्‌ सावशेषं स्वीकृत्य-- 
४ वत्स तुभ्यं मया दत्तं पीतशेषं कुलाम्तम्‌ । 
त्वच्छत्रन्‌ सहारध्याम तबाभाष्ट ददाम्य ह्म्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण प्रतिद्द्ात्‌ । ततः साधकः सुवासिनी भोज- 
यित्वा संतप्य ताम्वूलाद्येः संतोषयेत्‌ ॥ 
सामयिक्रपूजा । 
ततः संनिहिते गुरौ गुरु नत्वा, गन्धकुङ्कमादिभिरुपचर्य 
शुरुपाङुकामन्त्रेण अभिपूज्य पात्राणि समर्पयेत्‌ । असंनिहिते 
गुरौ स्वशिरसि गुरुत्रयं यजेत्‌ । संनिहितान्‌ सामयिकानाहूय 
गन्धकुङ्कमादिभिरुपचर्यं पात्राणि दद्यात्‌ । पश्चात्‌ तत्बशोधनं 
कुर्यात्‌ । सामयिकश्च पात्रमादाय समस्तप्रकटे्यादिसमष्टि- 
मन्त्रेण पुष्पाञ्जलिं दत्वा स्वाश्चिरसि गुरुत्रयं, हृदये आत्म- 
चलुष्टयं च इट्टा देवीं संतप्यं तत्वशोधनं यथोपदिष्टं कुर्याद्‌ । 


# अदीक्विता चेदळिपात्रदानमेव । 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः । १३५ 
तत्वशोघनम्‌ । 


४ क-५ प्रकृलहंकारबुद्धिमनस्त्वक्चश्षुःश्रोत्रजिद्वाप्राणवाक्पा- 
णिपादपायूपस्थशब्दस्पशरूपरसगन्धाकाशवापुत्रद्धि सलिल- 
भूम्यात्मना अं+अः क-५ आत्मतलेन आपरमलशो- 
धनार्थं स्थूलदेहं परिशोधयामि जुद्दोमि खाहा । आत्मा 
में शुध्यन्तां ज्योतिरहँ विरजा विपाप्मा भूयासे स्वाहा । 

४ ह-६ मायाकलाडविद्यारागकालनियतिपुरुषात्मना कँ > में 
ह-६ विद्यातत्वेन मायिकमलशोधनाथ मृक्ष्मदेहं परिशोध- 
यामि जुहोमि स्वाहा । अन्तरात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासँ स्वाहा । 

४ स-४  शिवश्वक्तिसदाशिवेश्वरशुद्धाविद्यात्मना ये + क्च 
स-४ शिवतत्वेन कार्मिकमळशोधनार्थं कारणदेहं परिः 
शोधयामि जुहोमि स्वाहा । परमात्मा मे अुध्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासँ स्वाहा । 

४ मूलं प्रकृत्यहंकारवुद्धिमनस्त्वकचक्षु'श्रोत्रजिह्वाधाणवा- 
क्पाणिपादपा यूपस्थशब्दस्परूपरसगन्धाकाशतायुव ह्विस - 
लिलभूमिमायाकलाऽविद्याराग कालनियतिपुरुषञ्चिवञ्ति- 
सदाशिवेश्वरशुद्धविद्यात्मना अं आं+ळ श्व मूल सर्व तत्वेन 
सदेहं सर्वदेहाभिमानिन॑ जीत्रात्मानं परिशोधयामि 


१३६ श्रीविद्यासपयोपद्धति: । 


शी 


जुहोमि स्वाहा । ज्ञानात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरई दिना 
विपाप्मा भूयासँ स्वाहा ।* 

४ आद्रं ज्वलति ज्योतिरहमसि । ज्योतिर्ज्जकृति त्रज्माइ- 
मसि । योञहमासि त्रह्माहमसि । अहमसि ब्रह्माइमसे । 
अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा ॥ 

इति (सुरौ संनिहिते होष्यामि इति संप्राथ्य युरोरनच्ञां 
छव्ध्वा) चिदञो होमबुद्धचा ज्ञु्टयात्‌ । 
ततः पात्रं प्रक्षाल्च तत्र सुबर्णपुष्पाक्षतान्निक्षिष्य 

४ देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 

त्राहि त्राहि कृपासिन्थो पात्रं पूर्णतरं कुरु ॥ 
इति गुरवे समर्पयेत्‌ । असौनेहिते गुरौ स्वश्चिरासि 
पात्रं निधाय आत्मपात्रमण्डळे निक्षिपेत्त ॥ 


* पोडइयुपासकानां पञ्चमपात्रेण--- 
४ मूल पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूरणेमुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


श्रीबिद्यामपयीपद्धतिः । १३७ 


॥ दशमः खण्डः । 


युजासमर्षण-देवतोद्वासने । 


साधु वाऽसाश्चु वा कर्म यत्रदाचरित मया ¦ 
तत्सत्र कृपया देवि गृहाणाराधनं मम ॥ 
देवनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशिक स्वात्मनायक । 
त्राहि त्राहि कृपासिन्धो पूजां पूर्णतरां कुह ॥ 
इति देव्या वामहस्ते पूजा समप्ये, शह्नमुद्धूल, देव्युपरि 
त्रिः परिभ्राम्य, तञ्जळं हस्ते समादाच. सामयिकानात्मानं च 
मूलेन प्रोक्ष्य, शङ्कं प्रक्षाल्य निदध्यात्‌ । 
ततो मूळेन तीर्थनिर्माल्ये स्वीकृत्य-- 
४ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मयाचरितं शिवे । 
तव कृत्यमिति ज्ञात्वा क्रमस्व परमेश्वरि ॥ 
इति क्षमाप्य सर्वासामावरणदेवताचां श्रीदेव्यङ्गे विलयं 
बिभाव्य खेचरीं वद्धा--- 
४ हुत्प्मकाणकामभ्य शिवन सह शङ्गार | 
प्रविश त्वं महादेवि स्वेरावरणेः सद्‌ ॥ 
इति तेजोरूपेण परिणतां श्रीदेवी पूर्ववत्‌ दृदयं नीत्वा, 
तत्र च मूर्ति पत्चोपचारेः संपूज्य, पुनः आत्माभिन्ननंवित्रपेण 
७. 
भावयेत्‌ ॥ 


or 


१३८ श्रीविद्यास पर्यौ पद्धातिः । 


॥ एकादश: खण्ड; | 


शान्तिस्तव--विज्ञेषाध्योद्वासने । 
शान्तिस्तत्रः । 
४ सेपूजकानां परिपालकानां 
यतेन्द्रियाणां च तपोधनानाम्‌ । 
देशस्य राट कुलस्य राज्ञां 
करोतु शान्ति भगवान्‌ कुलेशः ।! | 
नन्दन्तु साधक्रकुलान्याणिमादि सिद्धाः 
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌ । 
सा शाम्भवी स्फुरतु कापि ममाप्यत्रखा 
यस्यां गुरोश्ररणपङ्कगजमेतर लभ्यम्‌ ।! 
झितराद्यवनिपर्यन्तं ब्रह्मादि स्तम्तरसँ युतम्‌ । 
काळाग्न्यादि शिवान्तं च जगद्यज्ञेन तृप्यतु || 


> 


विज्ञेषार्थ्येद्वासनम्‌ । 
मूलेन विशेषाध्यपात्रं आमत्तकसुद्धत्य तत्क्षीरं पात्रान्तरे- 
णादाय आर्द्र ज्वलति इति मन्त्रेण आत्मनः कुण्डिलिन्यम्नौ 
हुत्वा ब्राह्मणान सुवासिनीश्च भोजयित्वा खबमपि घुञ्त्वा 
यथासुखे विहरेत्‌ ॥ 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


लाउन ३4८०" 


॥ परिशिष्टम्‌ ॥ 
होमः । 


कपूजामण्टपस्य इंशानभागे चतुरश्राकारं हन्तायाममङ्गुप्रो- 
नत स्थण्डिलं परिकल्प्य मूळेन निरीक्ष्य, फट्‌ इति सामान्यार्व्या- 
इकेन प्रोक्ष्य कुशेन ताडयित्वा, हुं इत्यवकुण्ल्य खण्डिछो- 
परि दक्षिणमध्यमोत्तरेषु क्रमेण प्रागग्नास्तिखो रखा विठिल्य 
तदुपरि पञ्चिममध्यमपूर्वेषु उदगग्रास्तिस्तों रेखा विलिख्य, 
तासु रेखासु उल्लेखक्रमेण--ओं टॅ हीं श्रीं ऐं छी सोः ब्रह्मणे 
नमः । ७ यमाय नम$। ७ सोमाय नमः । ७ रुद्राय नमः | 
७ विष्णवे नमः । ७ इन्द्राय नमः । इत्यभ्यर्चयेन्‌ ॥ 
ततः स्वदेहे पडङ्गन्यासं कुर्यात । यथा-- 
७ सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः । ७ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा । 
७ उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट्‌ । ७ धूमठ्यापिन्ते कवचाय हुं । 
७ सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ७ थलुर्धेराय अस्राय फट्‌ । 
अनेनेव षडङ्गेन अग्नीझासुरवायुकोणेषु मध्ये दिक्क च 
स्थण्डिलमभ्यच्यै तत्र अष्टकोणषट्कोणत्रिकोणात्मकमभ्निचक्रं प्रवे- 
झारीत्या विलिख्य त्रिकोणे दिगष्टकं विभाव्य तत्र स्वाम्रादिप्रादक्षि- 
"ण्येन दिक्षु मध्ये च क्रमात्‌ -- 


+ उक्ेखनादिमुखान्तान्तं वैदिकप्रक्रियाजातं आपस्तम्बरद्योक्तविधनेन 
अन्न मुद्रितम्‌ , सूत्रान्तरानुयायिभिस्तु खस्वस्‌त्रोक्तक्रमेण अनुष्ठेयम्‌ । 


[IN 
| 


१४० श्रीविद्यास पयीप द्वातिः । 


७ पीतायै नमः । ७ खताये नमः। ७ अरुणाय 
नमः । ७ कृष्णायै नमः । ७ थूम्राये नमः । ७ तीत्राचे नमः । 
७ स्फुलिङ्गिन्ये नमः । ७ रुचिराये नमः । ७ ञ्वालिन्ये 
नमः । इति पीठञक्तीः समचैयन्‌ ॥ 

ततः पीठमध्ये~-७ तं तमसे नमः । ७ रं रजसे नमः । 
७ सं सत्वाय नमः | ७ आं आत्मने नमः। ७ अं अन्तरात्मन 
नमः | ७ पं परमात्मने नमः | ७ ही ज्ञानात्मने नमः । 
इति पूजयेत्‌ ॥ 

ततः त्रिकोण--७ ओ हीं वागीश्वरीवागीश्वराभ्यां नमः--- 
इति मन्त्रेण जतिष्यमाणस्य बह्वेः पितरो वागीखरीबागीखरों 
संपूज्य तयोर्मिधुनीभावं भावयित्वा, अरणेः सूर्यकान्ताद्वा वाहि- 
मुत्पाय द्विजगृहाद्वा आनीय मृत्पात्रे ताम्रपात्रे बा आप्रि 
स्थण्डिलाद्रहिः आग्नेय्यां ऐशान्यां नेक्रयाँ वा दिझि निधाय, 
तस्मात्कव्यादांशमेकम प्रिशकर्क फट्‌ इति अस्त्रमन्त्रेण नेऋत्यां 
निरस्य अग्नि मूलेन निरीक्ष्य प्रोक्ष्य च, अम्नण कुशेस्ताउयित्वा, 


श्रीविद्यासपर्यापद्धाति १४१ 
ऊव चे्तावदुण्ठ्य, घेनुयोनिमुद्र प्रद्श्व, ततः ७ औं रं बैश्रानर 
जातवद इहावह लादता साधय स्वादा उत्ति 
निगमस्य तं वागोभर- 
चीजस्य वागीश्चरीयोन्यां प्रवशचुद्धया वाह्याग्नां सयाजबन्‌ ॥ 


सूळाधाराद्रत सविदा 


ततः ७ कवचाय हुँ इति मन्त्रेण इन्धनराच्छाथ 
७ अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताज्ञनम । सुवणवर्णममछं 
समिद्धे विश्वतोमुखम्‌ ॥ इत्युपस्थाय । ७ उत्तिष्ठ पुरुष हरित- 
पिङ्गल लोहिताक्ष सर्वकमीणि साय मे देहि दापय स्वाहा ड्ति 
वहिमुत्याप्य ततः ओं हीं इति खण्डिलोपरि अभि त्रिवार श्राम- 
वित्वा खण्डिले स्थापयेत्‌ । ७ चित्पिज्ञल हून हन दह इह पच 


७ 


पच सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा इति प्रञ्वाल्य, ज्वालिनीमुद्रा प्रदश्यै, 
चागीश्ररीगर्भे घृतं ध्यात्वा ७ ऐं नमः अस्य होमाग्नेः गर्भांधान- 
कमै, पुंसवनकर्म, सीमन्तोन्नयनकमे, जातकमे. ठलितांभाराते 
नाम्रा नामकरणकमै कल्पयामि नमः, ७ टें नमः अस्य छालि- 
ताम्नेः अन्नप्राशनकर्म, चौलकम, उपनयनकमे, गोदानकमे, 
विवाहकर्म कल्पयामिं नम!--इति तत्तत्कमंभावनया अक्षतै- 
रभ्यचेयत्‌ ॥ 

ततः सामान्याव्योदिकेनाओिं मूछेन परिषिच्य अग्निमलंकृत्य 
प्रागग्रैरुदगंग्रश्न॒ कुशः परिस्तीर्य उत्तरतो दर्भानास्तीये दर्वी 
आज्यस्थाढी प्रोक्षणी प्रणीतां इतरदवी इध्मं च दन्दरन्यञ्चि 


((अधोविलं) पात्राणि सादयित्वा ढो दर्भा प्रादेशमात्रे पवित्र कृत्वा 


१४२ श्रीनिद्यासपयो पद्धति: । 


आङ्विरनुमज्य, सामान्यारब्यॉोदक्रेन पट पात्राणि प्रोक्ष्य, प्रोक्षगी 
पात्रमादाय पुरतो निधाय, अक्षतेः सह सामान्ता्व्यो उः 


उकल 


पूरयित्वा, हस्तयोः अह्लुष्टोपकनिष्ठिकाभ्यामुद॒गग्राभ्यां पतित्राभ्चां 


मूलेन त्रिः प्रागुत्पूय, मूलेन सप्रचा आभिमन्त्र्) उत्तानानि 
पात्राणि कृत्वा, इध्मं विसस्य तरिः प्रोक्ष्य, प्रोक्षरीपात्रं दक्षि- 
णतो निधाय, प्रणीतापात्रमादाय पुरतो निधाय, पवित्रे तम्मि- 
न्निवाय, अक्षते सह अङ्कुशमुद्रया मूलेन सामान्यात्योदकेन 
पूरयित्वा पू्वेवढुत्पूय ब्राणसममुद्धृत्य पात्रासादनादुत्तरतो दर्भे 
सादयित्वा, वरुणाय नमः इति गन्धपुष्पाश्चतेरभ्वर्च्य दसैँ: 
प्रच्छाद्य, पवित्रे आज्यपात्रे निधाय, अग्नेः दक्षिणतो ब्रह्माणं 
दर्भेषु निषाद, अस्मिन्‌ श्रीललिताहोमकर्मणि त्रह्माणं त्वां वृणे । 
ओं ब्रह्मणे नमः सकलाराधनेः स्वर्चितम्‌ । अपरेणाग्निं पवित्रान्त- 
हितायामाञ्यस्थाल्यां आज्यं निरुप्य उदीचोऽङ्गारान्निरूह्य तशु 
आज्यमधिश्रित्य ज्वलता दृणेनावद्योत्य द्वे दभामे प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य 
प्रस्य त्रिः पर्यैन्निकृत्वा उदगुद्वास्य अङ्गारान्प्रत्यूह्य आज्यस्थालीं 
स्वपुरतो निधाय मूलेन सप्तवारमभिमन्त्र्य इक्षणम्रोक्षणताडनातर- 
कुण्ठनानि कृत्वा उदगग्राभ्यां पतित्राभ्यां पुनराहारमाज्यं 
त्रिरुत्पूय पवित्रम्रन्थि विस्रस्य अप उपस्प्रदय प्रागग्रं अम्नौ 
प्रहरति । अथ द्व्या अग्नो प्रतितप्य दैः संमज्य पुन 
अतितप्य प्रोक्ष्य निधाय दर्भान्‌ अद्भिः संस्प्रश्‍य अग्नौ प्रहरति ।! 

इष्ममादाय परिधीन्‌ परिद्धाति---स्थूलं उदगम पश्चात्‌ , 
अणीयांसं दीव प्रागग्रं दक्षिणतः, आणिष्ठं डसिष्ठं प्रागग्रं उत्तरतः 


श्रीविद्यास पर्यापद्धतिः । १४३ 


अग्निपरिन्तरणयोर्मध्ये अन्योन्यसंस्पृष्टान्‌ निधाय, मध्यमं परिधिं 
दाक्षिणहस्तेनोपत्पृश्‍य अग्नेः दक्षिणपू्व-उत्तरपूर्वेदेशयोः आवार- 
समिधौ निधाय अथाग्नि परिषिश्नति-- अदितेऽनुमन्यस्व, अनु- 
मतेऽनुमन्यस्व, सरस्त्रतेऽनुमन्यस्व, देव सवितः प्रसुत्र इति 
परिषिच्य अग्निमलँकृय इध्ममादाय द्विरभिधायै मूलमध्ययोः 
मध्यं मृगीमुद्रया गृहीत्वा अस्मिन्‌ श्रीललिताह्वामक्रमेणि ब्रह्मन्‌. 
इध्ममाधास्ये ओं आधत्स्व इसनुज्ञातः हस्ताभ्यां इध्मं आदधाति । 
सरुवेण आज्यमादाय तूष्णी आघारावाघारयति । यथा -- 
(इतरदव्यी) वावव्यादाम्नेयान्तं स्वाहा प्रजापतय इदं न मम । 
(प्रधानदव्यो) नेक्रेत्यादीशानान्तं स्वाहा इन्द्रायेदं न मम । 
(उत्तराधेपू्वार्ध) अग्नये स्वाहा अग्नय इदं । 
(दाक्षिणार्धपूत्रीवे) सोमाय स्वाहा सोमायेदम्‌ । 
(समं पूर्वेण मध्ये) अग्नयेस्वाहा अग्नय इदम्‌ ॥ 

आरम्भप्रश्रति एतत्क्षणपयेन्तं मध्ये संभावितसमस्तदोष- 
प्रायश्चित्तार्थ सवेप्रायश्चित्तं होष्यामि । ओं भूर्भुवःसुवः स्वाहा 
प्रजापतय इदम्‌ । अथाग्नि ध्यायेत्‌ 

त्रिणयनमरुणप्षावद्धमोलिं सुझुङञां- 
शुकमरुणमनेकाकल्पमम्भोज संस्थम्‌ । 
अभिमतवरशक्तिं स्वस्तिकाभीतिह्स्तं 
नमत कनकमालालंकृतांसं कृशानुम्‌ ॥ 

[शारदातिलके--वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्धोमेबु देश्ञिकः । 
झयानमाञ्यद्दोमेषु निषण्णं शेषवस्तुषु ॥] 


१४४ श्रीविद्यासपर्या पद्धातिः । 


अध अष्टकोणे न्वात्रादिप्रादाश्िण्दन--- 

७ जात्तदेदसे नमः । ॐ सप्तजिल्लाय नमः । ७ हव्य- 
वाहनाय नमः । ७ अश्रोदराय नमः | ७ वेखानराय नमः । 
७ कौमारतेजसे नमः। ७ विश्रमुखाव नमः । ७ देवमुखाय नमः | 

इत्यभिपूज्य ॥ 
घट्कोण षडङ्गं चधा-- 
७ सहस्रार्चिप द्रद्याय नमः ७ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा । 
७ उत्तिप्रपुरुषाय शिखाये वषट्‌ । ७ घूमव्यापिने कवचाय हुम्‌ । 
७ सम्रजिह्ाय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ७ धचुर्धराय अख्नाय फटू । 
इत्यभ्यच्य । 
त्रिकोणे-- 

७ ओं वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सरवेकमाणि 
साधय स्वाहा इति मन्त्रेण अग्नि घुष्पाक्षतेर चेयेत्‌ । 
अथ अग्नेः सप्रजिह्वासु एकेकां आज्याहुतिं कुर्यात्‌ । यथा--- 
हिरण्याये नमः स्वाहा--हिरण्याचा इदं न मम ` (ऐशान्यां) 


9 

७ कनकायै , कनकाया 5 (अच्यां) 
७ रक्तायै ., रक्ताया „ (आग्नेय्यां) 
७ कृष्णाये ., कृष्णाया (नेक्रेयां) 
७ सुप्रभाये ,, सुप्रभाया ११ (पश्चिमायां) 
७ अतिरक्तायें ,, अतिरक्ताया ,, (वायव्यायां) 
७ बहुरूपायै ., बहुरूपाया ,, (मध्ये) 


ततस्ति्र आहुतीजुहुयात्‌ । यथा--- 


श्रीविद्यासपर्यापद्धतिः .1 + "शह | 


७ वैश्वानर जातवेद इहात्रह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधव 
स्वाहा---अग्नय इदम्‌ | ७ उत्तिष्रपुरुप हरितपिङ्गकु लोहिताक्ष 
सर्वकर्माणि साधय मे देहि दापय स्वाहा---अग्नय. इदम्‌ । 
७ चित्पिज्ञछ हन हन दह दृह पच पच सत्रज्ञाज्ञापय स्वाहा-- 
अग्नय इदम्‌ । अथ अग्नेमेध्यभागे स्थितायां दक्षिणोत्तरायतायां 
बहुरूपाख्यजिह्नायां, ओं ऐं ही श्री हस्ें इस्क्ल्री दोः । महा- 
पद्मवनान्तस्ये कारणानन्दविग्रहे । सवेभूतहिते मातरेह्येहि परमे- 
खरि ॥ इति श्रीदेवीमावाह्य उपचारमन्त्रेः गन्धादीन्‌ पञ्चोपचा- 
रानाचर्य पूजाक्रमेण जुहुयात्‌ । यथा-- 

४ गणपातिमूलं महागणपतये स्वाहा (त्रिः) ॥ 
४ मूल श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा (दशक्कत्वः) ॥ 
क-५ हृदयाय नमः हृदयदेव्ये, ह-६ शिरसे स्वाहा शिरो- 
देव्ये, स-४ शिखायै बषट्‌ शिखादेव्ये, क-५ कवचाय हुं कवच- 
व्ये, ह-६ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रदेव्ये, स-४ अस्त्राय फट्‌ अख्- 

देव्ये स्वाहा ॥ 

अः मूल अः ललितामहानित्याये (त्रिः), तत्तिथिनित्याम- 
न : तत्तिथिनिद्याये, अः मूलं अः ललितामहानित्यायें स्वाहा ॥ 
४ अ. रें सकलहीं निल्नछिन्ने मदद्रवे सोः अं कासेश्चरीनियायै ॥ 
४ आं रें भगशुगे भगिनि भगोदरि भगमाले भयावहे भगगुह्य 
भगयोनि भगनिपातिनि सर्वभगवशंकरि भगरूपे निलकिन्ने 
भगस्वरूपे सर्वाणि भगानि मे ह्यानय वरदे रेते सुरेते भग- 
ङिन्ने छिक्षद्रवे छेदय द्रावय अमोघे भगविद्चे प्लुम क्षोभय 


कीप 


22 पट 
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सवसत्वान्‌ भगेश्ररि एँ वळूं जं ब्लू भें ब्लू मों ब्ल हें ब्ल हें 
छिन्ने सर्वाणि भगानि मे वशमानय खीं हर नुले हीं आं 
भगमालिनीनित्याये स्वाहा ॥ 

इं ओं हीं नियङिने मदद्रवे स्वाहा इं नित्यङिन्नानियाये ॥ 
ई ओं कों श्रों ऋं झों ठँ जों स्वाहा ई भेरुण्डानित्याये ॥ 
उं आं हीं वद्विवासिन्ये नमः उं वह्विवासिनीनि्यायै स्वाहा ॥ 
ऊं हीं छिन्ने ऐं क्रों नियमदद्रवे हीं ऊ महाव त्रेश्वरीनित्याये ॥ 
कंड हीं शिवदूयै नमः कं शिवदूतीनित्याचे स्वाहा ॥ 

क्र ओं हौं हुं खे च छेक्षः खीं हुं शें हीं फट्‌ ऋ त्वरि- 
तानिद्यायै खाहा ॥ 

लं ऐं हीं सोः ळं कुळसुन्दरीनित्याये स्वाहा ॥ 

लूँ हस्कल्र्‌डँ हृस्क्ल्र्डीं हस्क्ल्र्डोः लू नित्यानित्याये स्वाहा ॥ 
एं हीं फें खूं ओं आं हां ऐं ब्लूं नित्यमदद्रवे हुं रें हं एं 
नीळपताकानित्यायै स्वाहा ॥ 

ऐं भ्म्रयूं ऐं विजयानित्यायै स्वाहा ॥ 

ओं खो ओं सबेमङ्गळानित्यायै स्वाहा ॥ 

औं आं नमो भगवति ज्वालामालिनि देवदेवि सर्वभूतसंहार- 
कारिके जातवेदसि ज्वलन्ति ज्वल ज्वळ प्रज्वल प्रज्वल हाँ 
हीं हूं ररररररर हुं फट्‌ स्वाहा औं ज्वालामालिनी- 
निल्यायै स्वाहा ॥ 

अं च्को अं चित्रानित्याये स्वाहा ॥ 

पद्चदद्यी अः ललितामहानिद्यायै स्वाहा ॥ 
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४ ऐं ग्लो हस्ल्झें हसक्षमलवरयूं हसोः सहक्षमलवरयां 
आ CS वड LN 
स्हौः श्रीवि्यानन्दनाथात्मकचर्यानन्दनाथाय स्वाहा, उड्डीशानन्द- 
नाथाय प्रकाशानन्दनाथाय, विमर्शानन्दनाथाय, आनन्दानन्दना-- 
थाय, पष्ठीशानन्दनाथाय, ज्ञानानन्दनाथाय, सल्यानन्दना- 
थाय, पूणीनन्दनाथाय, मित्रेशानन्द्नाथाय, स्वभावानन्दनाथाय, 
अतिभानन्दनाथाय, सुभगानन्दनाथाय स्वाहा ॥ 

४ परप्रकाञ्ञानन्दनाथाय, परशझिवानन्दनाथाय, परा- 
शक्त्यम्बायै, कोळश्वरानन्दनाथाय, झुङ्देञ्यस्वाये, कुळेश्वरानन्दः 
नाथाय, कामेश्रयेम्वाये, भोगानन्दनाथाय, छिन्नानन्दनाथाय, 
समयानन्दनाथाय, सहजानन्दनाथाय, गगनानन्दनाथाय, विश्वा- 

नन्दनाथाय, विमलानन्दनाथाय, मदनानन्दनाथाय, भुवनानन्इ- 
नाथाय, लीलाम्वाये, _स्वात्मानन्दनाथाय, - प्रियानन्दनाथाय, 
(परमेष्ठिगुरु) अझ्ुकानन्दनाथाय, (परमरुरु) अझुकानन्दनाथाय, 
(स्वशुरु) अमुकानन्दनाथाय स्वाहा ॥ 

४ अं आं सोः त्रेलोक्यमोहूनचक्राय, अं आगिमासिद्ध यै, 
5 लविमासिद्धये, मं महिमासिद्धये, ई ईशित्वसिद्धयै, वं वशि- 
त= सिद्धये, पं प्राकाम्यसिद्धये, भुं भुक्तिसिद्धये, इं इच्छासिद्धये 
पं प्रा' सिद्धये, सं सर्वकामसिद्धये, आं ब्राह्मीमात्रे, इ माहे- 
श्ररीमात्रे, ऊं कोमारीमात्रे, ऋ बैष्णवीमात्रे, लं वाराहीमात्रे, 
ऐं माहेन्द्रीमात्रे, औं चामुण्डामात्रे, अः महालक्ष्मीमात्रे, द्रां सर्वे- 
संक्षोभिणीमुद्राशक्त्यै, द्रीं सवेविद्राविणीमुद्राशक्त्यै, ह्रीं सर्वाक- 
षिंणीसुद्राशक्त्ये, ब्लू सर्ववशंकरीमुद्राशक्त्ये, सः सर्वोन्मादिनी- 


| 
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मुद्राशक्त्ये, क्रो सर्वेमहाडुशामुद्राशक्त्ये, हस्ख्फ्रें सत्रखेचरीमुद्रा- 
Cr 


शक्तयै, हसोः सवेवीजमुद्राशत्तथे, ऐं सर्वयोनिमुद्राशत्तये, दर 
हस्क्ल्री हुखौः सवंत्रिखण्डामुद्राज्ञक्ये, प्रकटयोगिनीभ्यः, अं आं 
सोः त्रिपुराचक्रेश्रयै, अं अणिमासिद्ध चै, द्रां सव संक्षोमिणी- 
मुद्राशक्लै, मूळं ललितामहात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा ॥ 

४ ऐं ही सोः सर्वाशापरिपूरकचक्राय, अं कामाकर्पिण्ये, 
आं बुद्धयाकर्षिण्ये, इं अहङ्काराकर्षिण्ये, ई इात्दाकर्षिण्यै, उं 
स्पशोकर्षिण्यै, ऊं रूपाकर्पिण्ये, ऋं रसाकर्षिण्ये, ऋं गन्धाः 
कर्षिण्ये, लं चित्ताकर्षिण्यै, रूं धेर्याकर्बिण्ये, एं स्मृत्याकर्षिण्ये, 
ऐं नामाकर्षिण्ये, ओं बीजाकार्षिण्यै, औं आत्माकर्षिण्ये, अं अमृ- 
ताकार्षिण्ये, अः शरीराकर्षिण्यै, शुप्तयोगिनीभ्यः, ऐं कीं सौः 
त्रिपुरशीचक्रेश्रयैं, छं लविमासिद्ध वै, द्री सवेवबिद्राविणीमुद्रा- 
शक्तये, मूलं छालितामहात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा ॥ 

४ ही छी सोः सर्वेसंक्षोभणचक्राय, कं-५ अनङ्गकुसु- 
आये, चं-५ अनङ्गमेखलायै, टं-५ अनङ्गमदनायै, तं-५ अनङ्ग 
मदनातुराये, पं-५ अनङ्गरेखायै, यं-४ अनङ्गवेगिन्ये, शं-४ 
अनङ्गाङुशाये, ळे क्षं अनङ्गमालिन्यै, गुप्ततरयोगिनीभ्यः, हीं डी 
सोः त्रिपुरसुन्दरीचक्रेश्वयै, मं महिमासिद्धये, की सर्वाकर्षिणी- 
मुद्राशक्ते, मूळे छालितामहात्रिपुरसुन्दर्य स्वाहा ॥ 

४ हैं हृक्छौं हसौः सवेसोभाग्यदायकचक्राय, कं सवे- 
संक्षोभिण्ये, खं सवैबिद्राविण्यै, गं सर्वाकर्षिण्यै, घं सवोहादिन्यै, 
ऊ सवेसंमोहिन्ये, चं सवेस्तम्भिन्यै, छं सवैज्ञम्भिण्यै, जं सवेव- 
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झंकयै, झं सर्वरजिन्ये, अं सर्वोन्मादिन्यै, टं सर्वार्थेसाधिन्ये, ठं 
सर्वेसंपत्तिपूरण्ये, डं सर्वेमन्त्रमस्ये, ढँ सवेद्रन्द्रक्ष यंकर्ये, संप्रदाय- 


योगिनीभ्यः, हैं हली ह्सौः त्रिपुरवासिनीचक्रेवरवे, ई डोशित्व- 
सिद्धये; ब्लू स्ववशंकरीमुद्राशक्ते, मूळ ललितामहात्रिपुर-- 
सुन्दर्यै स्वाहा ॥ 

४ हसें हस्छी हस्सौः सर्वार्थसाथकचक्राय; णं सर्वः 
सिद्धिप्रदायै, तं सवेसपत्मदाये, थं स्वग्रियंकयै, दं सर्वमङ्गक- 
कारिण्यै, घं सर्वकामग्रदायै, नं सर्वदुःखतिसोचिन्यैः पं सर्वे- 
मृत्युप्रशमन्यै, फं सर्ववित्ननिवारिण्यै. बं सर्वाङ्गसुन्दयैँ, भं 
स्वेसौभाग्यदायिन्यै, कुलोत्तीणेयोगिनीभ्यः, हसैं हस्की हस्सौः 
त्रिपुराश्रीचक्रेश्ववे, वं वजित्वसिद्धबै, सः सर्वोन्मादिनीमुद्रा- 
शक्त्ये, मूळं छाळितामहात्रिपुरसुन्द॑ये स्वाहा ॥ 

४ हीं ही व्छें सर्वरक्षाकरचक्राय, मं सर्वज्ञाये, ये सर्वे- 
शक्तये, रं सर्वेश्रय॑प्रदायै, छं सर्वज्ञानमय्ये, वं सर्वव्याधिविना- 
शिन्यै, शं सर्वावारस्वरूपाये, षं सर्वपापहराये, सं सवानन्द- 
मय्ये, हं सर्वेरक्षाखरूपिण्ये, क्ष सर्वेप्सितफलम्रदायै, निगर्भे- 
योगिनीभ्यः, हीं छी ब्लें त्रिपुरमालिनीचकेश्वयैं, पं ्राकाम्य- 
सिद्ध वे, कों सर्वमहाइशामुद्राशक्त्यै, मूलं ललितामहात्रिपुर- 
सुन्दयें स्वाट। !। | 

४ हो श्री सौः सर्वरोगहरचक्राय, अं+अः (१६) ब्लू 
वशिनीवाग्देवतायै, कं-५ क्ल्हीं कामेश्वरीवाग्देवतायै, चं-५ 
न्व्ली मोदिनीवाग्देवताये, टं-५ य्ळूं विमलावाग्देवतायै, तं-५. 
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ज्गी अरुणावाग्देवतायै, पं-५ दस्ल्व्यू जायिनीवाग्देवतायें, यं-४ 
७ (> १. 1. ८ श्री ४0 ४० ९: ची 

झ्म्ऱ्यूं सर्वेश्वरीवाग्देवताये, शं-६ क्त्री कोलिनीवाग्देवताये, 

रहस्ययोगिनी भ्यः, हीं श्रीं सौः त्रिपुरासिद्धाचक्रेश्र्ये, भु भुक्तिः 

सिद्धयै, हस्ल्फें सवैखेचरीमुद्राशक्लै, मूलं ललितामद्दात्रिपुर- 

सुन्दर्ये खाहा ॥ 

४यांरांछांवांसांद्रांद्रींछी व्हू सः सर्वेजम्भनेभ्यः कामेश्वरी- 
कामेश्वरवाणेभ्यः स्वाहा । 

४ थं धं सर्वेसंमोहनाभ्यां कामेश्चरीका मेश्चरधचुभ्या स्वाहा । 

४ हीं आं सर्ववशीकरणाभ्यां कामेश्वरीका मेश्वरपाशाथ्यां स्वाहा । 

४ क्रो को सर्वेस्तम्भनाभ्यां कामेखरीकामेश्चराङ्कशाभ्यां स्वाहा ॥ 

४ हें हस्क्लीं हस्रो: सवेसिद्धिप्रदचक्राय, ऐं क-५ 

महाकांमेश्वर्ये, छं ह-६ महावत्रेश्व्यै, सोः स-४ महाभगमालि- 

न्वै 3 ४० न्दे > ~ 

न्ये, ऐं क-५ छी ह-६ सोः स-४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दयै, अतिरह- 


डा 


स्ययोगिनीभ्यः, हस्रे हस्क्लरी हौः त्रिपुराम्वाचक्रे्वर्ये, इं 
इच्छासिद्धयै, हसोः सर्वेबीजमुद्राशक्ल्ये, मूलं छलितामहात्रिपुर- 
सुन्दर्ये स्वाहा ॥ 

४ पञ्चदशी सर्वानन्दमयचक्ाय, मूलं श्रीललितामहात्रि- 
पुरसुन्दर्ये स्वाहा । इति दशवारं, परापरातिरहस्ययोगिन्ये, मूळं 
त्रिपुरसुन्द्रीचक्ेश्रयें, पं प्राम्निसिद्धये, ऐं सर्वेयोनिमुद्राशक्त्ये, 
मूलं लालितामहात्रिपुरसुन्द्यै स्वाहा ॥ 

४ पोडञ्युपासकानां-तुरीयविद्या तुरीयाम्याये, सं 
सर्वेकामसिद्धये, हैं हस्क्स्रीं हस्रीः सवेत्रिखण्डामुद्राशक्लै, 
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महाषोडशी महात्रिपुरसुन्दरीपराभट्रारिकाये स्वाहा ॥ 
पञ्चपश्चिकादिहोमे तत्तन्मन्त्रेण प्रदार्शितरीत्या होमः कर्तव्यः ॥ 
ततो होमावशिष्टेन आज्येन सुचं पूरयित्वा पुष्पं फलं 
अग्रे निधाय खुवेणाच्छाद्य मूलेन वोषट्‌ इति उत्थितो जुहुयात्‌ ॥ 
ततो बलिदानम्‌ (पुटं १०४)। ततो महाव्याह्ृतिहोमः । यथा--- 
७ भूरग्नये च प्रथिव्ये च महते च स्वाहा । अग्नये प्रथिव्यै 
महत इदम्‌ । ७ भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा । 
वायवे अन्तरिक्षाय महत इदम्‌ । ७ सुवरादित्याय च दिवे च 
सहते च स्वाहा । आदित्याय दिवे महत इदम्‌ । ७ भुर्भुवःसुव- 
श्वन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा । चन्द्रमसे 
नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदम्‌ । इति चतस्र आहुतीराञ्येन हुत्वा। 
ऐं हीं श्रीं ओं इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहथमीथिकारतो जाग्र- 
स्स्वप्न सुषुप्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्ध-चामुदरेण 
शिक्षा यत्‌ स्मरत यत्कृतं यदुक्तं तत्सवं त्रह्मापेण भवतु स्वाहा । 
परब्रह्मण इदमू । इति ब्रह्मापेणाहुतिं विद्ध्यात्‌ ॥ 
एतत्कमंसमृद्ध यर्थ जयादिहोमं करिष्ये । चित्तं च 
स्वाहा । चित्तायेदम्‌ । चित्तिश्च स्वाहा । चित्या इदम्‌ । आकूतं 
च स्वाहा । आक्रूतायेदम्‌ । आकूतिश्च स्वाहा । आकूत्या इदम्‌ । 
विज्ञातं च स्वाहा । विज्ञातायेदम्‌। विज्ञानं च स्वाहा । विज्ञा- 
नायेदम्‌ । मनश्च स्वाहा । मनस इदम्‌ | शक्तरीश्च स्वाहा । 
शक्करीभ्य इदम्‌ । दर्शश्च खाहा । दर्शायेदम्‌ । पूणमासश्च 
स्वाहा । पूणमासायेदम्‌ । बृहच स्वाहा । ब्रहत इदम्‌ । 
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रथन्तरं च स्वाहा । रयन्तरायेदम्‌ । प्रजापतिजैयानिन्द्राय 
;बैष्णे प्रायच्छदुःप्रतनाञ्येषु तस्मे विशः समनमन्त सर्वाः स 
:उग्मः स हि हव्यो वभूव स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । अग्नि- 
भूतानामधिपतिः स मा5वत्वस्मिन्‌ त्रह्वान्न स्मिन्क्षत्रेडस्यामा शिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमन्नस्यां देवहूत्या स्वाहा । अञ्नय इदम्‌ । इन्द्रो 
ज्येष्ठानामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । इन्द्रायेदम्‌ । यम: 
प्रथिज्या अधिपतिः स माऽवतु+स्वाहा । यमायेदम्‌ । वायु- 
रन्तरिक्षस्याविपतिः स मा5वतु-- स्वाहा । वायव. इदम्‌ । सूर्यो 
दिवोऽधिपातिः स माऽ्वतु+स्वाहा । सूर्यायेदम्‌ । चन्द्रमा 
नक्षत्राणासधिपतिः स माऽवतु+स्वाहा । चन्द्रमस इदम्‌ । 
ब्ृहस्पतित्रेह्मणोऽधिपतिः स माऽवठु + स्वाहा । बृहस्पतय इदम्‌ ।- 
मित्रः सद्यानामविपतिः स॒ माऽवतु + स्वाहा । मित्रायेदम्‌ ! 
वरुणोऽपामधिपतिः स माऽवतु +स्वाहा । वरुणायेदम्‌ । समुद्रः 
स्रोत्यानामाधिपतिः स माऽवतु+स्वाहा । समुद्रायेदम्‌ । अन्ने 
साम्राज्यानामाविपति तन्मा5वतु--स्वाहा । अन्नायेदम्‌ । सोम 
ओषधीनामाधिपातिः स माऽवतु + स्वाहा । सोमायेदम्‌ । 
सविता प्रसवानामाथिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । सवित्र इदम्‌ | 
रुद्रः पशूतामधिपतिः स माऽवतु + स्वाहा । रुद्रायेदम्‌ । 
अप उपस्पुश्य । त्वष्टा रूपाणामधिपातिः स माऽवतु+ स्वाहा । 
त्वष्टू इदम्‌ । विष्णुः पर्वेतानामाविपतिः स माऽवतु +स्वाह्दा । 
विष्णव इदम्‌ । मरुतो गणानामधिपतयस्ते माऽवन्तु + स्वाह्ना । - 
सरुद्धय इदम्‌। पितरः पितामहाऱपरेवरे ततास्ततामहा इह्‌ 
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मा5वत । अस्मिन्‌, त्रक्मत्नस्मिन्क्षत्रेडस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्कमन्नस्थां देवदूतों स्वाहा | पितृभ्य इदम्‌ । अप उपस्प्रश्य । 
क्रतापाड्तधा माडभ्रिगन्धत्ेस्तस्थोषरधयो5प्सरस ऊर्जा नाम स 
इदं ब्रह्मश्चत्रं पालु ता इदं त्रह्मक्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा । अग्नये 
'गन्थकायेट्य्‌ । ताभ्यः स्वाहा । ओषधीभ्यो5प्सरोभ्य इदम्‌ ॥ 
सँहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो 
नाम +-स्वाहा । सूर्याय गन्धवोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । मरी- 
चिभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । सुषुन्नः सूर्यररिमश्चन्द्रमा गन्धवंस्तस्य 
नक्षत्राण्यप्सरसो अेकुरयो नाम + स्वाहा । चन्द्रमसे गन्धवो- 
येदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्य० इदम्‌ । भुज्युः 
सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः स्तवा नाम+स्वाहा । 
यज्ञाय गन्थवौयेदम्‌ | ताभ्यः स्वाहा । दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्य 
इदम्‌ । प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्यक्सामान्यप्सरसो 
बह्वयो नास --स्वाहा । मनसे - गन्ध्वोयेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । 
ऋक्सामभ्योऽपसरोभ्य इदम्‌ । इषिरो विश्वव्यचा बातो गन्धवे- 
स्तस्यापोऽप्सरसो मुदा नाम+स्वाहा । वाताय गन्धवोयेदम्‌ । 
ताभ्यः स्वाहा। अञ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । भुवनस्य पते यस्य त उपरि 
गृहा इह च । सनोरास्वाञ्यानिट रायस्पोषँ सुबीर्ये< संवत्सरी- 
णाँ स्वास्त< स्वाहा । भुवनस्य पस इदम्‌ । परमेष्ठयधिपतिसेत्यु- 
गैन्धवेस्तस्य विश्वमप्सरसो भुबो नाम--स्वाहा । ` मृत्यवे गन्धः 
चायेदम्‌ । ताभ्यः स्वाहा । विश्वस्मा अ'्सरोभ्य इदम्‌ । सुक्षितिः 
सुभूति भेद्रक्सुवर्वान्पजजन्यो गन्धवँस्तस्य विद्युतोऽप्सरसो रुचो 
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नाम+स्वाहा । पर्जन्याय गन्धर्वायेइन्‌ । ताभ्यः स्वाहा ।' 
विद्युद्योडप्स रोम्य इद्म्‌ । दूरे हेतिरमृड्यो _ स्युर्न स्फ 
प्रजा अप्सरसो भीरुवो नाम>स्वाहा । मयवे गन्धतायेदम्‌ । 
ताभ्यः स्वाहा | प्रजाभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । चारुः क्षणकाझी 
कामो गन्धर्चस्तस्याधयोऽप्सरसः झोचयन्तीनोम स इदं त्र क्षत्र 
पातु ता इदं व्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा । कामाय गन्धर्वा-- 
येदम्‌ 1 ताभ्यः स्वाहा । आधिभ्योऽप्सरोभ्य इदम्‌ । स नो 
` भुवनस्य पते यस्य त उपरि ग्रहा इह्‌ च । उरू त्रह्मणेऽस्मे क्षत्राय 
महिशर्म यच्छ स्वांहा । भुवनस्य पले त्रह्मण इदम्‌ । प्रजापते ना 
त्वदेतान्यन्यो «विश्वा जातानि पूरिता वमूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्तु व्ये स्याम पतयो रयीणां स्वाहा । प्रजापतयः 
इदम्‌ । भू: स्वाहा । अञ्नय इदम्‌ । भुवः स्वाहा | वायत्र इदम्‌ । 
सु खाहा । सूर्यायेदम्‌ । यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमि- 
हाकरम्‌ । अम्रिष्टथ्स्विष्टकृद्िद्वान्थ्सवे* स्त्रिष्टें सुहुतं करोतु 
स्वाहा । अझये स्विष्टकृत इदम्‌ । चरुकमेसु ्रधानदठ्योज्येन 
निधानक्रमात्‌ परिध्य-्जनं कृत्वा ढेपकार्य कुयोत्‌। आञ्यस्थाल्याः 
दक्षिणतः प्रधानदर्वी निधाय, इतरदवी मघ्ये निधाय, पात्रसाद्‌= 
नाथैदभोनादाय, प्रधानद््याममं, इतरस्यां मध्य, आज्यस्थाल्यां 
मूलमित्युदगपवरं क्रमेण त्रिरक्तवा, अक्तस्थ वर्दिषस्टूणमपादाय, 
प्रज्ञातं निधाय, दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्यां प्रधानदर्व्या अहिः 
अतिष्ठाप्य, दक्षिणेन करेणाम्नौ प्रहरति । त्रिरुद्यस्य, अपात्ततृण- 
मम्नो प्रहरति । तत्रिरङ्गल्या निर्दिश्य, अभ्रिमभिमन्त्रयते । अथः 
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भूमिमुपस्प्रश्‍व, परिधीन्प्रहरति । मध्यमं परिधिमन्नो प्रहुत्य, 
अन्यो परिधी हस्ताभ्यामादाय युगपदम्नौ प्रहरन्नुत्तराध्यस्याप्र- 
मङ्गारेपूपोहति । दर्वीद्वयेन संख्रावं परिधीनभिजुद्दोति (स्वाहा) 
वसुभ्यो रूद्रेभ्य आदिल्येभ्यः सँखावभांगेभ्य इदम्‌ ! ओं भूर्भुवः 
स्सुवः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ | (संकल्पः) अस्मिन्‌ ललिताहोम- 
कर्मणि अविज्ञातप्रायश्रित्तादीनि होष्यामि । अनाज्ञातं यदाज्ञातं 
यज्ञस्य क्रियते मिथु-1 अम्ने तदस्य कल्पय त्वँ हि वेत्थ यथातर्थेः 
स्वाहा । अभय इदम्‌ । पुरुषसंमितो यज्ञो यज्ञ: पुरुषसंमितः । 
अस्रे तदस्य कल्पय त्वँ हि वेत्थ यथातथँ. स्वाहा । अग्नय 
इदम्‌ । यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्तासः । 
अ्निष्टद्धोतः कऋलुविद्विजानन्यजिष्ठो. देवो. ऋतुशो यजाति 
स्वाहा | अग्नय इद्म्‌ । भूः स्त्राहा। अभय इदम्‌ । सुवः स्वाहा । 
वायव इदम्‌ । सुंवः स्वाहा | सूर्यायेदम्‌ । ओं भूर्भुवस्सुवः 
स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । अस्मिन्‌ छलिताहोमकमोणि मध्ये 
संभावितसमस्तमन्त्रलोपतन्त्रलोपद्रव्यलो पाक्रियालो पाज्यलो पन्यूना- 
तिरेकाविस्म्रातिविपर्यासप्रायश्चित्तार्थं सवंप्रायश्चित्तं होष्यामि । 
ओं भूमुवस्सुवः स्वाहा । प्रजापतय इदम्‌ । श्रीविष्णवे स्वाहा । 
विष्णवे परसात्मन इदम्‌ । नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा । रुद्राय 
पशुपतय इदम्‌ । अप उपस्पृश्य । सप्त ते अग्ने समिधः सप्त 
जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धामाप्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तधा त्वा 
यजन्ति सप्त योनीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा । अग्नये सप्तवत इदम्‌ । 
आज्यपात्रादीचुत्तरतो निधाय, प्राणायामं कृत्वा, अग्नि परिषि- 
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नति । अदिते$न्वमँस्थाः । अनुमते5न्वमॅस्थाः । सरस्त्रतेऽन्व- 
भस्थाः । देव सतित: प्रासावीः ॥ 

ततः प्रणीतापात्रं स्वस्य पुरतः आदाय, पूर्णमसि पूर्ण मे 
भूयाः । सदसि सन्मे भूयाः । सर्वमसि सर्व मे भूयाः ॥ इति 
अन्यजलळं,: निनीय तजलं प्रागादिप्रदक्षिणं- प्राच्यां दिशि 
देवा क्रत्विजो . मार्जयन्ताम्‌ । दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो 
मार्जयन्ताम्‌ । प्रतीच्यां दिशिः गृहाः पशवो मार्जयन्ताम्‌ । 
उदीच्यां दिउ्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम्‌ । 
ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपातेमार्जयन्ताम्‌--इवि 
प्रतिदिशमुत्सज्य पुरस्तात्‌ अक्षतोपरि निस्राव्य, तेन--त्राह्मणे- 
ष्वसृतं हितं येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्र 
धारेण पावमान्यः . पुनन्तु मा--इल्सात्मानं प्रोक्ष्य दक्षिणतो 
नेषादितं ब्रह्माणं संपूज्य तस्य वर॑ दत्त्वा प्रागादिपरिस्तरणमुत्तरे 
विस्रजेत्‌। अग्नि प्रज्वालितं बन्दे जातवेदं हुताशनम्‌ । सुवरणेवणेम- 
मर्छ समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ ॥ इत्युपस्थाय चिदर्मि, उपावरोह 
जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वह नः प्रजानन्‌ । आयुः प्रजौ 
रयिमस्मासु धेहि अजस्रो दीदिहि ` नो दुरोणे ॥ लालिताभि- 
मात्मन्युद्ठासयामि नमः इव्युद्वाय हृदये अञ्जलिं दद्यात्‌ ।. 
तद्भातितिलकं- च्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य, ऽ्यायुषस्‌ अग- 
स्यस्य व्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं. त॑न्मेऽस्तु ञ्यायुषं । झिंक ना- 
मासि स्त्रधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हिसीः ॥ +-- 


इति न्रियायुषेण मन्त्रेण धारयेत. | इति दिवम्‌ .॥। 
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॥ श्रीललितासहसनामावलिः ॥ 


-7०>४०३८०- 


सिन्दूरारुणविप्रहां -त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुर- 
त्तारानायकशखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम । 
पाणिभ्यामलिपूर्णरल्रचषकं रक्तोत्पलं बिश्रती 
सौम्यां रल्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥ 


ओं-ऐं-हीं-श्री 
ओं श्रीमात्रे नमः ओं ओं चंतुबोहुसमन्वितायै 
श्रीमहाराज्ञ्ये नमः ओं 
श्रीमत्सिहासनेश्वयै - रागस्वरूपपाञाञ्यायै 
चिद्ग्निकुण्डस भूतायै क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्चलायै 
देवकार्यसमुद्यताये मनारूपेक्षुकोदण्डाये 10 
उद्यद्भानुसह्राभायै - पञ्चतन्मात्रसायकायै 


ओं निजारुणप्रभापूरमञ्जद्रह्माण्डमण्डलायै नमः ओं 
चस्पकाञ्चोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै 
कुरुबिन्द॑मणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै 
अष्टमीचन्द्रवि भ्राज दलिकस्थलशोभितायै 
सुख चन्द्रकलङ्काभस्ृगनाभिविशेषकायै 
9 


| 


१५८ 


ओं वदनम्मरमाङ्गल्यग्रहतोरणचि/्लिकाये नमः आं 


ललितासदख्रनामावाछिः । 


चकत्रळक्ष्मी परीवाहूचलन्मीनाभळोचनाये 
नत्रचम्पकपुष्पाभनासादण्डातिराजितायै 
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरण भासुरा यै 
कदम्व म ञ्जरीक्ळमरकर्ण पूरमनोहराये 
ताटङ्कवुग ली भूततपनोडुपमण्डलायें 
पद्मरागशिला इशपरिभाविकपोलखसुवे 
नवविद्गुमविम्वश्रीन्यक्कारिदशनच्छदाये 
झुद्गविद्या ङ्कराकाराद्रिजपङ्किद्वयोज्ज्वलायै 
कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरायै 
निञ्सं लापमाधुर्येविनिर्भत्सितकच्छप्ये 
मन्दस्मितप्रभापूरमञ्चत्कामेशमानसायै 
अनाकलितसादरयचुवुकश्रीविराजिताये 
कामेझवद्धमाङ्गल्यसुत्रशोभितकन्धराये 
कनकाङ्गदकेयूरकमनीयञुजान्वितायै 
रन्नग्रेवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफळान्विताये 


कामेश्ररप्रेमरत्नमाणिप्रतिपणस्तन्ये 

नाभ्याळबाळरोमालिळताफळकुचद्रय्ये 
लक्ष्यरोमळताधारतास सुञ्नेयमध्यमायै 
स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवाळित्रयायै 
आरुणारुणकोसुम्भवख भास्वत्कटीतट्ये 


30 


छाछितासहरख्खननामावलिः । १५९ 


ओं रन्नकिक्किणिकारम्यरशनादाम भूषितायै नमः ओं 
कामेशज्ञातसोभाग्यमादेवोरुद्दयान्विताये 
माणिक्यमकुटाकारजानुद्रयविराजित्ताये 40 
इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभज्ञाङ्घेकायै 
गूढगुल्फाये 
कूर्मप्रेंछजयिष्णुप्रपदान्विताये 
नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोगुणाये 
पदद्रयप्रभाजालपराकृतसरोरुहाये 
शिञ्ञानमणिसञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजाये 


ओं मराळीमन्दगमनायै नमः औं सुमेरुमध्यश्चङ्गस्थाये नमः 


महालावण्यशेवधये श्रीमन्नगरनायिकायै 
सर्वारुणायें चिन्तामणिगृहान्तस्थाये 
अनवद्याङ्गयै 50 पद्नत्रह्मासनस्थिताये 
सर्वाभरणभूषितायै महापद्माटवी संस्थायै 
शिवकामेश्वराङ्कस्थाये कदम्ववनवासिन्यै 60 
शिवाये सुधासागरमध्यस्थायै 
स्वाधीनवहढभाये कामाक्ष्ये 


ओं कामदायिन्यै नमः ओं 
देवर्षिगण संघातस्तूयमानात्मवै भवायै 
भण्डासुरव थो द्ुक्तशाक्तिसेनासमन्विताये 
हुनी सेविताये (>. 
सम्पत्करीसमारूढासिन्धुरत्रज सेविः 


१६० ललितामहस्रनामाजलिः । 


ओं अश्वारूढाविष्ठिताचकोटिकोाडिभिरावृताये नमः ओं 
चक्रराजरथारूडसवोयुवपरिष्कृताये 
गेवचक्ररथारूढ मन्त्रिणीपरिसेविताये 
किरिचक्ररथारूडदण्डनाथापुरस्कृताये 
ज्वालामालिनिका श्विप्तवाहेप्राकारमध्यगाये 
भण्डसैन्यव घोद्युक्तशक्तिविक्रसहर्षितायै 
निद्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणससुत्सुकाये 
अण्डपुत्रवधोद्युक्त्बालाविक्रमनन्दितायै 
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषज्ञववतोषिताये 
विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्येनन्दितायै 
कामेश्वरमुखालोककल्पित्तश्रीगणेश्वरायै 
महागणेशानिर्भिज्ञाविन्नयन्त्रप्रइर्षिताये 
भण्डासुरेन्द्रनिमुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्नवार्षिण्ये 
कराङ्गलिनखोत्पन्ननारायणदसाङ्लै 
महापाशुपतास्राम्रिनिदेग्धासुरसैनिकाये 
कामेश्चराख्ननिदेग्घस भण्डासुरञ्रूल्यकायै 
्रहमपन्द्रमहेन्द्रादिदेव संस्तुतवैभवायै 
हरनेत्राप्रिसंदग्धकामसंजीवनीषध्ये 
श्रीमद्वाग्भव कूटैकस्वरूपसुखपङ्कजायै 
कृण्ठाधःकटि पयेन्तमध्यकूटखरूपिण्यै 
शक्तिकूदेकतापन्नकव्यघो भागवारिण्ये 


70 


80 


~ 


ळलितासह्स्जनामात्राळिः । १६१ 


औं मूलमन्त्रात्मिकाये नमः ओं ओं मह्ासक्यै नमः आं 


सूलकूटत्रयकलेवरायै कुण्डलिन्ये 110 
कुलामृतेकरासिकाये 90 विसतन्तुतनीयस्ये 

कुलसंकतपालिन्ये भव्छान्ये 

कुलाङ्गनायै भाजनागम्याये | 
कुलान्तस्थाये भक्ारण्यकुठारिकाये 

कोलिन्ये अद्रप्रियायै: ति 
कुलयोगिन्ये भद्रमूतेये 

अकुळायै भक्तसोभाग्यदायिन्यै 

समयान्तस्थाये अक्तिप्रिया यै 

समयाचारतत्परायै भक्तिगम्यायै 

-मूलाघारैकनिलयाथै अक्तिवश्यायै 120 
ब्रह्वाअ्नन्थिविभेदिन्यै 100 भयापहायै 

-सणिपूरान्तरुदितायै झांभव्ये 

विष्णुअन्धिविभेदिन्यै झारदाराध्याये 

-आज्ञाचक्रान्तरालस्थाये शर्वाण्ये 

रुद्रग्रन्थि विभेदिन्ये शमेदायिन्यै 

'सहस्राराम्बुजारूढायै शञांकयैँ 

ऱसुधासाराभिवर्षिण्ये श्रीकर्यै 

तटिहृतासमरुच्यै साध्व्ये 


'घट्चक्रोपरिसंस्थितायै कारञ्चन्द्रनिभाननायै 


~ 


१६२ ललितासहस्रनामाउलिः । 


ओं झातोंदर्य नमः ओं 

झान्तिमत्यै 
निराधारायै 
निरञ्जनायै 
निर्लेपाये 
निमेलायै 
नित्यायै 
निराकारायै 
निराकुलायै 
निर्गुणायै 
निष्कलायै 
शान्तायै 
निष्कामायै 
निरुपुवाये 
निलमुक्तायै 
निर्विकारायै 
निष्प्रपञ्चायै 
निराश्रयायै 
निदयशुद्धाये 
निलबुद्धाये 
निरवद्यायै 


130 ओं निरन्तराय नमः ओं. 


140 


150 


निष्कारणाये 
निष्कलङ्कायै 
निरुपाधये 
निरीश्वरायै 
नीरागाये 
रागमथन्ये 
निमेदायै 

मदनाशिन्यै 
७० ४२०, ~ 
निश्चिन्ताये 
निरहंकारायै 
~ ७०, ०० 
निर्मोहाये 

च ~ _ वक 
नोहनाशिन्यै 
निमेमायै 
ममताहन्त्यै 
निष्पापायै 
पापनाशिन्यै 
निष्क्रोधायै 

DN 

क्रोधशमन्यै 
निर्लाभाये 


व्योभनाशिन्ये 


160 


170) 


ललितासहखनामावलिः । ९६३ 


ओं निःसंशयायै नमः ओं ओं दुष्टदूराये नमः ओं 
सेशयन्नयै दुराचारशमन्यै 
निर्भत्रायै दोषवर्जिताये 
भवनाशिन्यै सर्वज्ञाये 
निर्विकल्पायै सान्द्रकरुणाये 
निरावाधायै समानाधिकवजिताये | 
निर्भेदायै सर्वशाक्तिमय्यै 
भेदनाशिन्यै सर्वमङ्गलायै 200 
निनोशाये 180 सद्गतिप्रदाये 
सृत्युमथन्ये सर्वे श्वर्य 
निष्क्रियाये सवेमय्यै 
निष्परिग्रहाये सवेसन्त्रखरूपिण्ये 
निस्तुलायै सवेयन्त्रात्मिकायै 
नीलाचिकुरायै सर्वतन्त्ररूपायै 
निरपायायै मनोन्मन्यै 
नित्यायै माहेश्वयैं 
दुलेभायै महादेव्यै 
दुर्गमाये महालक्ष्म्यै 210 
दुगोये 190 म्रुडप्रियायै 
दुःखहन्त्र्यै महारूपायै 


सुखप्रदायै मद्दापूज्यायै 


१६४ 


महामावायै 

महाशक्तये 

महासन्त्राये 

महारलैं 

महाभोगाय 

महै धर्याये २20 

महावीयाये 

महाबलायै 

महाबुद्ध थे 

महासिद्धये 

महायोगीखरेखयैँ 

महातन्त्राये 

महामन्त्राये 

महायन्त्राये 

महासनाये 

महायागकमाराध्यायै 

महाभैरवपूजितायै 

महेश्वर महाकल्पमहा- 
—_ताण्डवसाक्षिण्ये 

महाकामेञ्महिष्यै 


ललितासह्रनामात्रलिः । 


ओं महापातकनाझिन्ये नमः ओं औं मह्यत्रिपुरसुन्दर्ये नमः ओं 


चतुःपष्टयुपचा राच्याये 

चतुःषष्टिकला मय्ये 

महाचतुः पष्टिकोटियोगिनी- 
--गणसेवितायै 

मनुविद्यायै 

चन्द्रविद्यायै 

चन्द्रमण्डलमध्यगाये 240 

चारुरूपायै 

चारुहासायै 

चारुचन्द्रकळाधराये 

चराचरजगन्नाथाये 

चक्रराजनिकेतनायै 

पावस 

पद्मनयनाये 

पद्मरागसमप्रभायै 

पञ्चप्रेतासनासीनाये 

पञ््न्रह्मस्वर्ूपिण्ये २50 

चिन्मय्यै 

परमानन्दायै 

विज्ञानघनरूपिण्ये 


~ 


ळलितासहस्रनामावलिः । ९६५ 


ओं ध्यानध्यातृध्येयरूपाये नमः 


धमाँधमेविवर्जितायै [ओं 
विश्वरूपायै 

जागरिण्यै 

च 

खपन्लै 

तेजसात्मिकायें 

सुप्राये 260 
प्राज्ञात्मिकायै 

ठुयोयै 

९ ~ [ol ०७. 

सबावस्थाविवर्जितायै 
स्राष्टिकर्च्यै 

त्रह्मरूपायै 

® रे 

गाप्त्य 

~ ७७, 
गोविन्दरूपिण्ये 

संहारिण्ये 

रुद्ररूपायै 

तिरोधानकयै 270 
इंश्वर्य 

सदाशिवायै 

अनुग्रहदाये 
'पश्चकृत्यपपरायणाये 


आं भानुमण्डलमध्यस्थाये नमः 


भैरव्यै [ओं 

भगमालिन्यै 

पद्मासनायै 

भगवे 

पद्मनाभसहोदर्ये 280 

उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- 
--भुवनावल्ये 

सहस्त्रशीपेवदनाये 

सहस्राक्ष्यै 

सहस्रपदे 

आब्रह्मकीटजनन्यै 

चणोश्रमविधायिन्यै 

निजाज्ञारूपनिगमायै 

पुण्यापुण्यफलप्रदा ये 

श्रृतिसीमन्तसिन्दूरीकृत- 

--पादाब्जधूलिकाये 

सकलागमसंदोहशुक्ति- 
-संपुटमौक्तिकायै 290 

पुरुषाथेप्रदाये 

पूणोये 


१६६ 


ओं भोगिन्यै नमः ओं 
भुवनेश्व 
अम्विकायै 
अनादिनिधनाये 
हरित्र्ेन्द्रसेविता ये 
नारावण्ये 
नादरूपाये 
नासरूपविवर्जितायै 
हींकार्ये 
हीमले 
हृद्यायै 
हेयो पादेयवर्जिताये 
राजराजार्चितायै 
राज्ये 
रम्याये 
राजीवलोचनायै 
रञ्जन्यै 
रमण्यै 310 
रस्यायै 
रणक्किङ्किणिमेखलायै 


300 


ड 
रमार 


ललितासदसरनामावलिः । 


रमणलम्पटायै 320 
काम्यायै 

कामकलारूपाये | 
कदम्बकुसुमग्रियाये 
कल्याण्यै 
जगतीकन्दाये 


करुणारससागराये 
कलावल्ये 
कलालापाये 
कान्तायै 

कादम्वरीप्रियायै 330 | 
वरदायें | 
वामनयनायै 

वारुणीमदविह्वलाये 

विश्वाधिकायै 


ललिता सहस्ननामावलि; । १६७ 


त कं त ० ३, = 
आ वदवद्याय नमः आ 


बिन्ध्याचळनिवासिन्यै 


चेद जनन्यै 
विष्णुमायाये 

त्रिलासिन्ये 340 
क्षेत्रस्वरूपायै 

2 क जल... | 

क्षत्रश्य 

क क ~ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै 
क्षयवृद्धिविनिमुक्तायै 

६२" [or ये 
क्षेत्रपालसमर्चिता 
विजयाये 

विमलाये 

वन्द्यायै 
बन्दारुजनवत्स लाये 
वाग्वादिन्यै 350 
वामकेश्यै 
वह्विमण्डलव।सिन्यै 
भक्तिमत्कल्पलतिकाये 
पश्ुपाशविमोचन्यै 
संहृताशेषपाषण्डाये 


| सदाचारप्रवर्तिकाये न० 


तापत्रयाभ्रिसंतप्रसमाहाद्‌ - 
-नचान्द्रिकायै 
तरुण्ये 
तापसाराध्याये 
तनुमध्याये 360 
तमोपहाये 
चिले 
तत्पदलक्ष्याथाये 
चिदेकरस रूपिण्यै 
स्वात्मानन्दळवी मूतत्रह्मा- 
—द्यानन्दसंतलै 
परायै 
प्रद्यकृचितीरूपाये 
पञ्यन्स्यै 
परदेवतायै 
मध्यमाये 370 
वैखरीरूपायै 
भक्तमानसहंसिकाये 


> ~ 
कामश्ररप्राणनाउ्य 
कृतज्ञायै 


१६८ लालितासहस्रनामावरिः । 


ओं कामपूजितायै नमः ओं 
श्रङ्गाररससंपूर्णायै 
जयायै 
[a बे 

जालन्धरस्थिताये 
ओड्याणपीठनिलयायै 
[a ~ >> 
विन्दुमण्डलवासिन्ये 380 
रहोयागक्रमाराध्याये 

ये A आ 
रहस्तपंणतर्पिताये 
सद्यःप्रसादिन्ये 
विश्वसाक्षिण्यै 
साक्षिवर्जितायै 

=) 
षडङ्गदेवता युक्तायै 
पाङ्गुण्यपरिपूरिताये 
नियङिन्नायै 
निरुपमाये 
निर्वाणसुखदायिन्ये 390 
निद्याषोडशिकारूपायै 
श्रीकण्ठाधेशरीरिण्यै 
प्रभावत्ये 
-अभारूपाये 
ग्रसिद्धायै 


ओं परमेखरय नमः ओं 


मूल्म्रकृलै 

अव्यक्ताये 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्ये 
व्यापिन्ये 480 


विद्याविद्यास्वरूपिण्ये 
महाकामेशनयनकुमुदाह्मद - 
कौमुदे 

अक्तहादेतमोमेद भागुमद्धा- 
--नुसंतत्ये 

शिवदृत्ये 

शिवाराध्याये 

शिवमूलैं 

शिर्वकर्ये 

शिवप्रियायै 

शिवपराये ३10 

शिष्टेष्टायै 

शिष्टपूजितायै 

अप्रमेयायै 

स्वप्रकाशायै 


> 


ललितासहस्रनामावलिः । 


ओं मनोवाचामगोचराये नमः 


चिच्छस्ले 
चेतनारूपाये 
जडशक्से 
जडात्मिकाये 
गायच्ये 
£ 

व्याह्रलै 
संध्यायै 
द्विजबृन्दनिषविताये 
तत्त्वासनायै 
तस्मे 
तुभ्यं 

छू 
अय्यै 


[ओं 


420 


पञ्चकोझान्तरस्थिताये 
निःसीममहिञ्ज 
नित्ययोवनाये 
मदशालिन्यै 
मदधूर्णितरक्ताक्ष्यै 


मदपाटळगण्डभुवे 


430 


चन्द्नद्रवदिग्धाङ्ग ये 
चाम्पेयकुसुमप्रियायै 


१६९ 


ओं कुलाये नमः ओं 
~ 
कोमलाकारायै 
कुरुकुछाये 
कुलेश्वर्य 
कुलकुण्डालयायै 440 
कोलमार्गतत्परसेविताये 
कुमारगणनाथाम्वाचे 


450 


तेजोले 

त्रिनयनायै 
लोलाक्षीकामरूपिण्ये 
मालिन्यै 

हंसिन्ये 


९७० ललितासहखनामावलिः । 


औं मात्रे नमः ओं ओं खदाङ्गादिप्रहरणायै न० 
मल्याचळवासिन्ये वदनैक्रसमन्तिनायै 
सुमुख्यै पाचसान्नप्रितराचे 480 
नलिन्ये 460 त्वक्स्थायै 
सुशरुवे पछुळोकभयेकर्ये 
शोभनाये असूतादि महाशकच्छिसंत्रताये 
सुरनायिकाये डाकिनी र्ये 
कालकण्ठये अनाहताब्जनिलयायै 
कान्तिमले उचामाभाये 
क्षोभिण्यै वदनद्वयाये 
सूक्ष्मरूपिण्यै दंष्रोज्ज्वलाये 
वज्रेश्वर्यै अक्षमालादिधरावे 
वामदेव्यै रुचिरसंस्थितायै 499 
वयोवस्थाविवार्जिताये 470 कालराज्यादिशक्योत्रबृताये 
सिद्धेश्यै स्तरिग्धौदनप्रियाये 
सिद्धविद्यायै मद्दावीरेन्द्रवरदाये 
सिद्धमात्रे राकिण्यम्बास्वरूपिण्ये 
यशखिन्यै मणिपूराब्जानिलयाये 
विशुद्विचक्कनिलयाये चदनत्रयसंयुतायै 
आरक्तवर्णायै वजादिकायुधोपेताये 


ey प चरी CA = 
त्रिलोचनाय डामयादाभरात्रृताय 


ट्र 


ललितासहदस्रनामावालिः । ९७९ 


ओं रक्तवर्णाचे नमः ओं 


मांसनिष्ठाये 500 
गुडान्नप्रीतमानसाये 
समस्तभक्तसुखदायै 
लाकिन्यम्वाखरूपिण्ये 
स्वाधिष्ठानाम्वुजगताये 

€ च्य ~ 
चतुवैक्त्रमनोहरायै 
शूलाद्यायुधसम्पन्नाथरै 
पीतवणाये 

aN 3 ७ 
आतेगविताये 
है. आम. न भट 
मेदोनिष्टाये 
मधुप्रीताय 510 
बन्धिन्यादिसमन्वितायें 
दध्यन्नासक्त्ठदयाये 
काकिनीरूपधारिण्ये 
सूळाधाराम्वुजारूढायैः 
पञ्चवक्त्राय 
अखिसंख्थितायै 
अङ्कशादिप्रहरणायै 
वरदादिनिपेविताये 
सुद्गौदनासक्तचित्तायै 


ओं साकिन्यम्वास्रहूपिण्यै न० 


आज्ञाचक्रावजनिळ्याये 
झुङ्वणाचै 
षडाननायें 
सञ्जासस्थाच 
हंस चती मुख्यशक्ति- 
--समन्विताये 

~ > >. ब्‌ 
हरिद्रान्ने करासिकायै 
हाकिनीरूपधारिण्यै 
सहस्त्रदलपद्मस्थाये 

र बनेकी ७ १०, ~ 
सवेवर्णोपश्ञोभितायें 

जे 0. 

सर्वांयुधधराये 530 
शुङ्कसंस्थितायै 

(९ ०७, 
सर्वेतोमुख्ये 
सर्वोदनप्रीतचित्ताये 

~ ~ 
याकिन्यम्वास्वरूपिण्ये 
स्वाहा 
स्वधा 


~ 


९७२ ललितासहस्रनामाजलिः । 


दाडिमीकुसुमप्रभायै 560 


ओं स्मृत्ये नमः ओं 540 आ मगाक्ष्यै नमः मे 
अनुत्तमाये मोहिन्ये 
पुण्यकीलैँ मुख्यायै Ei 
पुण्यळभ्यायै नडान्यै 
पुएयश्रवणकीत॑नाये मित्ररूपिण्यै 
पुलोमजार्चितायै नित्यवृप्ताये 
बन्धमोचन्यै भक्तनिधये 
बवेरालकाये नियन्त्र्यै 
विमञ्चरूपिण्यै निखिलेशर्य 
विद्यायै मैज्यादिवासनाल्भ्याये 
वियदादिजगत्प्रसुवे 550 महाप्रलयसाक्षिण्ये 
सवैव्याधिप्रशमन्यै परस्यै शक्त्यै 
सर्वमृत्युनिवारिण्ये पराये निष्ठाये 
अग्रगण्यायै प्रज्ञानघनरूपिण्ये 
आचिन्यरूपाये माध्वीपानालसायै 
कलिकल्मपनाश्िन्यै मत्तायै 
कात्यायन्यै माळुकावर्ण रूपिण्यै 
'कालहन्त्यै महाकैलासनिलयायै 
कमलाक्षानिषेवितायै ख्रणाळमदुदोळेतायै 
ताम्बूलपूररितमुख्ये महनीयायै 580 


दयामूर्त्य 


ललितासहलनामावलिः । १७३ 


ओं महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ओं दरहासोज्ज्वलन्मुख्ये नमः 


आत्मविद्याये [ओं 
महाविद्यायै 

श्रीविद्यायै 

कामसवितायै 
श्रीपोडशाक्षरीविद्याये 
त्रिकूटायै 

कामकोटिकायै 
कटाक्षकिङ्करीभूतकमला- 

---कोटिसेविताये 590 

शिरःस्थितायै 

चन्द्रानिभायै 

भाळस्थायै 

इन्द्रधचुःप्रभाये 
हृदयस्थायै 

रविप्रख्यायै 
त्रिकोणान्तरदीपिकाये 
दाक्षायण्ये र 
'देसहन्त्र्यै 
दक्षयज्ञविनाशिन्ये 600 
दरान्दोलितदीघोक्ष्यै 

10 


गुरुमूतय [ओं 


गुहजन्मभुवे 
$~ De 
देवेञ्ये 
दण्डनीतिस्थायै 
दहराकाशरूपिण्यै 
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथि- 
-मण्डलपूजितायै 610 
कलात्मिकाये 
कलानाथाये 
काव्यालापविनोदिन्ये 
सचामररमावाणी सठय- 
--दृक्षिणसेविताये 
आदिशक्त्यै 
अभेयाये 
र 
आत्मने 
हि. 
परमायै 
पावनाकृतये 


० ५ टित्रह्माण्डजनन्यै 
अनेककोटित्रह्माण्डऽ 


१७४ लालितासहस्ननामाव छिः । 


A ~ 


| दिव्यविप्रहाये नमः ओं 


कार्ये 
~ ~ 
केवलाय 

०७, 
गुद्याये 
2 ~ 
कॅवल्यपददायेन्ये 
त्रिपुराये 
त्रिजञगद्वन्याये 
~ ९७. 
त्रिमूतेये 
४ >> 
त्रिद्शेखर्ये 
ञ्यक्षर्ये 
दिव्यगन्धाढ्याये 
सिन्दूरातिळका्चितायै 


गन्धवेसेवितायै 
विश्वगर्भाये 
स्वणेगभोये 
अवरदाये 
वागधीश्वर्यै 
च्यानगम्यायै 


630 


649 


~ ~ १.१ >. 
ओं अपारिच्छेद्याये नमः ओं 


ज्ञानदायै 
ज्वानाविग्नहाये 
सर्वेवेदान्तसंवेद्याये 
सत्यानन्द स्वरूपिण्ये 
ल्यरेपासुद्रार्चितायै 
लीलाक्लपन्र्माण्डम ण्ड- 
लायै 
अन्टश्यायै 
द्रञ्चरहितायै 950 
विज्चाच्यै 
चेआवर्जिताये 
यानिन्यै 
योंगदाये 
याग्याये 
योगानन्दाये 
युगन्धरायै 
ड्च्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रिया- 
---शक्तिखरूपि ण्यै 
सवावारायै 
सुप्रतिष्ठायै 560 


~ 


ललितासह्स्रनामावलिः । १७५ 


ओं सदसत्रूपधारिण्ये नमः ओं ओं छुभकर्ये नमः ओं 


अष्टमूर्लय 
अजाजेव्ये 
छोकयात्राविधायिन्ये 
एकाकिन्यै 
भूमरूपायै 
Lo ०३ 
निर्देताये 
द्वेतवर्जि ताये 
अन्नदायै 
चसुदायै 670 
चुद्धायै 
न्रह्यात्मेक्यस्वरूपिण्यै 
चहत्ये 
ञाह्मण्ये 
ज्ञाह्म-चे 
नह्यानन्दायै 
चलिप्रियाये 
भाषारूपाये 
>. 2 
ब्रह्त्सेनाये , 
विवार्जिताये ~ 0 
भावाभावविवार्जिताये 68 
सुखाराध्यायै 


ज च ॥.. १ 
शोभनाये सुलभावे गलै 
राजराजेश्वयै 
राज्यदायिन्यै 
राञ्यवछभायै 
राजत्क्रपाये 
राजपीठानिवेरितनिजाश्रि- 

ताये 
राज्यलक्ष्म्यै 
कोशनाथायै 690 

EN 
चतुरङ्गवळेश्वयै 
सा्राज्यदायिन्यै 
सत्यसन्धायै 
मेखलाये 

सागरमेख 
दीक्षितायै 
EN ००९ 
देत्यशमन्ये 

सवेलोकवशंकयैँ १५९: ७. 

स 

दः 

सवोधेदाच्यै 
साविच्यै 
सञ्चिदानन्दरूपिण्यै 700 


देशकालापरिच्छिन्नायै 


१७६ ललितासह॒ब्लनामावलिः ! 


ओँ सवेगायै नमः ओं ओं स्वतन्त्राय नमः ओं 


सर्वमोहिन्यै सचेतन्त्रेश्यै 

सरस्वत्ये दृक्षिणामूर्तिरूपिण्ये 
शास्त्रमय्ये सनकादिसमाराश्याचें 
गुहाम्वाये एही वज्ञानप्र दायिन्ये 
गुह्यरूपिण्यै चित्कलायै 
सर्वोपाधिविनिमुक्ताये आनन्दकलिकायै 

सदाझ्ञिव पतिब्रतायै प्रेमरूपायै 730 
संप्रदायेश्वयै 710 प्रिचंकर्ये 

साघुने नामपारायणप्रीतायै 

यै नन्दिविद्यायै 
शुरुमण्डळरूपिण्यै नटेश्वर्यै 

कुलोत्तीर्णायै मिश्याजग दघि ष्ठानाचे 
भगाराध्यायै मुक्तिदायै 

मायायै सुक्तिरूपिण्ये 

मधुमल्ये लास्यप्रियाये 

मह्यै लयकर्ये 

गणास्वाये लज्बाये 740 
गुह्यकाराध्यायै 720 रम्भादिवन्दिताये 
-कोमळाङ्गये भवदावसुधावष्ट ये 
गुरुप्रियाये पापारण्यद्वानलायै 


~ ~ 


ललितासह्ननामावालिः । १७७ 


ओं दौभोग्यतूळवातूलाये नमः औं शुद्धायै नमः ओं 


जराध्वान्तरविप्रभाये [ओं जपापुष्पनि भा कृत वे 
आग्यास्थिचन्द्रिकायै ओजोवले 
भक्तचित्तकेकिघनाघनायै युतिधराये 
>> कु > हि 1 
रोगपर्वेतदम्भोलये यज्ञरूपायै 
मृत्युदारुकुठारिकायै प्रियत्रतायै 770 

१० रै ~ |”. पै 
महश्वय 750 डुराराध्यायै 
महाकाल्यै ` दुराधर्षायै 
-मह्याम्रासायै पाटलीकुसुमप्रियावै 

हाशनाये महये 
-अपणोयै मेरुनिलयायै 
चण्डिकायै मन्दारकुसुमप्रियाये 
चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्यै चीराराध्याये 
क्षराक्षरात्मिकाये विराड्रूपाये 
सवेलोकेच्ये विरजसे 
“विश्रधारिण्यै विश्वतोमुख्यै 780 
त्रि गेदाज्यै 760 प्रयग्रपायै 

हु \ 

सुभगाये पराकाशायै 
चयस्वकायै प्राणदायै 
त्रिगुणात्मिकाये प्राणरूपिण्यै 
स्वर्गापवगेदाये मार्ताण्डभैरवाराध्यायेः 


१७८ ललितासहलनामावलिः । 


ओं मन्त्रिणीन्यस्तराज्यघुरे न> ओं परस्मै धान्ने नमः ओं 


त्रिपुरे इये परमाणवे 

जयत्सेनायै परात्परायै 

निख्जैशुण्यायें पाशहस्ताय 810 
परापरायै 799 पाञ्चहन्त्र्यै 

सत्यज्ञानानन्द रूपायै परमन्त्रविभदिन्यै 
सामरस्पपरायणाये मूतायै 

कपर्दिन्यै अमूताये 

कलामालायै अनिद्यतृप्राये 

कामदुहे मुनिमानसहंसिकायै 
कामरूपिण्यै स्त्रतायें 

कलानिधये सत्यरूपायें 

काव्यकलाये सर्वोन्तयोमिण्ये 

रसज्ञायै ससे 820 
रसशेवधये 809 त्रह्माण्ये 

पुष्टायै त्रहमणे 

पुरातनायै जनन्ये 

पूज्याये बहुरूपाये 

पुष्करायै बुधार्चिताये 

पुष्करेक्षणायै प्रसविञ्यै 

परस्मै ज्योतिषे प्रचण्डायै 


~ 


ललितासहम्ननामावलिः ! 


ओं आज्ञाये नमः ओं 


प्रतिष्ठाये 
प्रकटाक्कतये 
प्राणश्वयें 
प्राणदाच्ये 
पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै 
विश्वङ्कलाये 

विवि क्तस्थाये 
वीरमात्रे 
वियत्प्रसुवे 
मुकुन्दाय 

- मुक्तिनिलयायै 
मूलविग्रहरूपिण्ये 
भावज्ञाये 
भवरोगन्नये 


830 


840 


भवचक्रप्रवर्तिन्यै 
छ दःसाराये 
शास्त्रसा राये 
मन्त्रसारायै 
तलोदर्य 

AC 
उदारकीतये 


१७९ 


ओं उद्दामवेभवायें नमः आं 


वर्णरूपिण्यै 850 

जन्ममृत्युजरातप्रजनबिश्रा- 
--न्तिदायिन्ये 

सर्वोपनिष ठु दुष्टायै 


शान्यतीतकलात्मि काये 
गम्भीरायै . 
गगनान्तस्थाये 
गर्विताये 
गानलोलुपाये 
कल्पनारहिताये 
काष्ठायै 

अकान्तायै 
कान्तार्थविग्रहाये 
कार्यकारणनिमुक्तायै 
कामकेलितरङ्गितायै 
कनत्कनकताटङ्काये 
लीलाविग्रहधारिण्यै . 
अजायै 
क्षयविनिमुक्ताये 
मुग्धायै 


869 


| 
| 


ति 


१८० लळिततासहस्रनामाव लिः । 


ओं क्षिप्रप्रसादिन्वे नमः ओं आं विश्वश्रमणकारिण्यै न० 


अन्तमुखसमाराध्यायै 870 विश्वग्रासाये 890 
बहिमुखसुदुलेभाये विद्गुमा भाये 
७. ~ > 
रय्यै चेष्णव्ये 
[a te ३ ~ > मड... 
त्रिवगेनिलवाये विष्णुरूपिण्यै 
[a ~ ~ 
- त्रिस्थाये अयोन्ये 
~ अं CN ० ४० ८४० ०७. 
पत्रपुरमालन्य यानानलयाय 
निरामयायै कूटस्थाये 
निरालम्बाये कुलरूपिण्ये 
LS A LN 
स्वात्मारामाये चीरगोष्ठीप्रियाये 
सुघाख्नुयै चीरायै 
संसारपक्कुनिमेभ्रसमुद्धरण- नेष्कम्योये 900 
४ DN ~ 0 
--पण्डितायै 880 नादरूपिण्यै 
यज्ञम्रियाये विज्ञानकलनाये 
यज्ञकत्र्ये कल्यायै 
यजमानखरूपिण्यै विदग्घायै 
धर्माधारायै चरेन्दवासनायै 
घनाध्यक्षाय तत्त्वाधिकाये 
घनधान्यविवर्धिन्ये तत्त्वमय्ये 
विद्रप्रिया यैः तत्त्व मर्थस्वरूपिण्यै 


~ च प्रियाये 
विप्ररूपाये सामगार्ना 


~ 


ललितासदस्नामावांळः । १८९ 


ओं सोम्याये नमः ऑर 


910 ओं मानवले नमः आ 


सदाशिवकुडुभ्विन्यै मद्देक्यै 
सव्यापसव्यमागस्थायै मङ्गलाक्कतये 
सर्वापद्विनिवारिण्यै विश्वमात्रे 
स्वस्थायै जगद्धाच्यै 
स्वभावमधुरायै विज्ञालाक्ष्यै 
धीरायै विरागिण्यै 
धीरसमर्चितायै प्रगल्भायै 

०० C च ha be 
चैतन्याघ्येसमा राध्यांयै परमोदारायै 
चैतन्यकुसुमप्रियाये परामोदायै 940 
सदोदितायै 920 मनोमय्यै 
सदातुष्टायै व्योमकेश्यै 
तरुणादित्यपाटलाये विमानस्थायै 
दक्षिणादक्षिणाराध्यायै वञ्जिण्ये . 

च ~ यै 
दृरस्मेरसुखाम्बुजाये चामके 
कौलिनीकेचलायै : पञ्चयज्ञप्रियायै 
अनर्घ्यकेवल्यपददायिन्ये प्नप्रेतमञ्राविशायिन्यै 

०७ ४०. भे 
स्तात्रप्रियाये पक्र्वम्ये 
स्तुतिमले पन्चभूतेश्यै 
श्रुतिसंस्तुतवेभवाये पब्चसंख्योपचारिण्यै 950 


मनस्विन्यै 930 


शायवत्ये 


1 


१८२ ख्लितासहन्रनामाजलिः । 


ओं शाश्चनैश्ववायै नमः ओं 
शर्मदायै 
झम्मुनाहिन्ये 
धराये 
घरखुनाये 
धन्याचे 
>> घ्य... 
घर्मिण्चै 


Lori 


घर्मवार्विन्ये 


लोकातीताये 9 


गुणातीतायै 
C_ = > 
सर्वातीतायै 
शमात्मिकाये 
बन्धूककुसुमप्ररू्याये 
बाल्ययेँ 
> > न जन, 
लीलाविनोदिन्ये 
सुमङ्गल्ये 
सुखकचे 
७ > 
सुवेषाड्याये 
सुवासिन्ये 
सुवासिन्यचनप्रीतायै 
आशोभनायै 
॥ 


<> 


ओं शुद्धमानसायै नमः ओं 


विन्ढुतर्षेण संतुट्टायै 
पूर्वेजायै 
त्रिपुसम्विकाये 
दशमसुद्रासमाराध्याये 
त्रिपुराश्रीव्शकर्ये 
ज्ञानमुद्राये 
ज्ञानगम्याये 980 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये 
योनिमुद्राये 

त्रिखण्डेश्यै 

त्रिगुणाये 

अम्बाये 

त्रिकोणगायै 

अनघायै 
अद्धूतचारित्राये 
वाड्छितार्थप्रदायिन्यें 
अभ्यासातिशयज्ञातायै 
षडध्वातीत रूपिण्यै 
अव्याजकरुणामूतेये 
अज्ञानध्वान्तदीपिकायै 


अष्टोत्तरशतनामावालिः । ९८३ 


ओं आवालगोपविदिताये न० आं श्रीमत्रिपुरसुन्दर्ये नमः ओं 


सर्वानुङद्व्शासनाये श्रीशिवाये 
श्रीचक्रराजनिळयायें शिवशत्त्यैक्यरूपिण्यै 9997 


गों ललिताम्बिकाये नमः ओं ॥ 
॥ श्रीललितासहस्रनामावलिः संपूणो ॥ 


—2DFetce— 


॥ आश्रयाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ 


—° eco — 
ओं ऐं ह श्री 

ओं परमानन्दलहये नमः ओं 
परचैतन्यदीपिकाये नमः 
स्वयप्रकाशकिरणाये नमः 
नित्यवैभवझालिन्ये नमः 
विशुद्धकेवलाखण्डसत्यकालात्मरूपिण्ये नमः 
आदिमध्यान्तरहिताये नमः 
महामायाविलासिन्ये नमः 


१८४ 


ओं गुणत्रयपरिच्छेत्ये नमः ओं 


अष्टोत्तरशतनामावालिः । 


सर्वेतत्वप्रकाशिन्ये नमः 

स्रीपुंसभावरसिकाये नमः [0 
जगत्सगोदिलम्पटाये नमः 
अश्नेषनामरूपादिभेदच्छेदरविप्रभाये नमः 
अनादिवासनारूपाये नमः 

चासनोद्यत्प्रपाश्विकाये नमः 

अपज्चोपश्मप्रौढायै नमः 

चराचरजगन्मय्यै नमः 

समस्तजगदाधारायै नमः 

सवेसंजीवनोत्सुकायै नमः 
भक्तचेतोमयानन्तस्वार्थवैभवाविश्रमायै नमः 
सर्वांकर्षणवड्यादिसबेकमेघुरंघरायै नमः 20 
विज्ञानपरमानन्दविद्यायै नमः 

संतानासिद्धिदायै नमः 
आयुरारोग्यसौभाग्यबळश्रीकीर्तिभाग्यदायै नमः 
धनधान्यमणीवस्रभूषालेपनमाल्यदायै नमः 
गृहआममहाराज्यसाम्राज्यसुखदायिन्यै नमः 

सम्षाङ्ग क्तिसंपूणेसारवेभौमफळम्रदायै नमः 
नह्मविष्णुस्विन्द्रादिप दविश्राणनक्षमाये नमः 
अुक्तिखुक्तिमह्दा भक्तिविरक्तयद्वैतदायिन्यै नमः 


अष्टोत्तरशतनामावालः । १८५ \ 


ओं निम्रहानुम्रहाध्यक्षाये नमः ओं 
ज्ञाननि्त दायिन्यै नमः 30 
परकायप्रवेज्ञादियोगासिद्धिप्रदायिन्ये नमः 
शिष्टसंजीवनप्रोडाये नमः 
दुष्टसंहारसिद्धिदायै नमः 
लीलाविनिर्मिवानेककोटिव्रह्माण्डमण्डलाये नमः 
एकस्यै नमः 
अनेकार्मिकायै नमः 
नानारूपिण्यै नमः 
अघाङ्गनेश्वयै नमः 
शिवशक्तिमय्ये नमः 
नित्यश्ङ्गारैकरसप्रियायै नमः 40 
दुष्टायै नमः 


पुष्टाये नमः | 
अपरिच्छिन्नायै नमः 
नित्ययौवनमोहिन्ये नमः | 
समस्तदेवतारूपायै नमः 

सर्वेदेवाधिदेवताये नमः 
देवर्षिपि्सिद्धादि यो गिनीभैरवात्मिकायै नमः 
निधिसिद्धिमणीमुद्रायै नमः 
शस्त्रास्त्रायुघभासुरायै नमः 


१८६ अष्टोत्तरशतनामावलिः । 


\t 


ओं छत्रचामरवादित्रपताकाव्यजनाञ्चितायै नमः ओं 


हस्त्यश्वरथपादातामात्यसेनासुसेवित्तायै नमः 
पुरोहितकुलाचार्यगुराशिष्यादिसेवितायै नमः 
सुधासमुद्रमध्योदयत्सुरद्रुमनिवासिन्ये नमः 
मणिद्वीपान्तरग्रोद्यस्क दम्बवनवासिन्ये नमः 
चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः 
सणिमण्टपमध्यगायै नमः 
रल्लसिंहासनप्रोद्यच्छिवमञ्चाधिशायिन्यै नमः 
सदाशिवमहालिङ्गमूलसंघट्टयोनिकायै नमः 
अन्योन्यालिज्षसंघर्षेकण्डूसंश्षुव्धमानसाये नमः 
कळोद्याद्रिन्दुकाळिन्यातुर्येनादपरम्पराये नमः 
नादान्तानन्दसंदोहस्वयंव्यक्तवचोऽमृतायै नमः 
कामराजमहातन्त्ररहस्याचा रदक्षिणाये नमः 
सकारपञ्चकोद्धतप्रौढान्तोहाससुन्दयैं नसः 
श्रीचक्रराजनिलयायै नमः 
श्रीविद्यामन्त्रविग्रहायै नमः 
अखण्डसबिदानन्दशिवशक्तयक्‍क्यरूपिण्ये नमः 
'त्रिपुरायै नमः 
पत्रिपुरेशान्ये नमः 
-महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः 
त्रिपुरावासरसिकायै नमः 


ut 
>] 


70 


र. ~ 
अष्टात्तरशतनामाचालः ९८७ 


ओं त्रिपुराश्रीस्वरूपिण्ये नमः ओं 
महापझवनान्तस्थाये नमः 
श्रींमअिपुरमालिन्ये नमः 
महात्रिपुरसिद्धाम्बायै नमः 
श्रीमहात्रिपुराम्विकायै नम 
नवचक्रक्रमादेव्ये नमः 
महात्रिपुरभैरव्यै नमः 
श्रीमात्रे नमः 
ललितायै नमः 
बालायै नमः 80 
राजराजेश्वर्यै नमः 
शिवायै नमः 
'उत्पत्तिस्थितिसंहारक्रमचक्रनिवासिन्यै नमः 
अधेमेर्वात्मचक्रस्थाये नमः | 
सवेलोकमहेश्रर्ये नमः 
बल्मीकपुरमध्यस्थायै नमः 
जम्वूवननिवासिन्यै नमः | 


-अरुणाचळम्ट्रङ्गस्थाये नमः 

'व्याघ्रालयनिवासिन्यै नमः 

श्रीकाव्ठहस्तिनिलयाये नमः 90 
ककाशीपुरनिवासिन्यै नमः 


7 १८८ 


~ 


आ 


अष्रोत्तरशतनामात्रालि$ | 


श्रीम्कैलासनिळ्यायै नमः ओं 
द्रादशान्तमहेश्वयै नमः 
श्रीपोडशान्तमध्यस्थाये नमः 
सर्वेवेदान्तलक्षिताये नमः 
रुतिस्म्रतिपुराणतिहासागमकळेश्वयै ननः 
मूतभौतिकतन्मात्रदेवताप्राणहन्मय्ये नमः 
जीवेश्वरत्रहरूपायै नमः 

श्रीगुणाढ्यायै नमः 

गुणात्मिकायै नमः 

अवस्थात्रयनिमुक्ताये नमः 
वाम्रमोमामहीमय्यै नमः 
गायत्रीमुवनेशानी दुगो काळ्यादिरूपिण्यै नमः 
मत्स्कूमेवराहादिनानारूपविलासिन्यै नमः 
मह्दायोगीश्वराराध्यायै नमः 

महावीरवरप्रदायै नमः 

सिद्धेश्वरकुलाराध्याये नमः 
श्रीमञ्चरणवेभवाये नमः ओं ॥ 


॥ इति श्रीदेवीवैभवाश्चर्याषटोत्तरञ्ञतनामावालिः ॥ 
= 
-7०९०९०५००--- 


100 


॥ श्रीललितात्रिशतीनामावलिः ॥ 


">> ०र००-- 


अतिमधघुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्याम्‌ । 
अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरी वन्दे ॥ 


ऑ-ऐं-हीं-श्री 


४ ककाररूपायै नमः आं 
कल्याण्यै 
कल्याणगुणशालिन्ये 
कल्याणशैलनिलयायै 
कमनीयाये 
कलावत्यै 
कमळाक्षये 
कल्मषन्नयै 
करुणासृतसागरायै 
कद्म्वकाननावासायै 10 
कदम्वकुसुमाग्रियायै 
कन्दर्पजिद्यायै 
कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै 
11 


४ कर्पूरवीटीसौरभ्यकहोलित- 


--ककुप्टाये नमः ओं 
कलिदोषहरायै 
कञ्जलोचनायै 
कम्रविग्रहाये 
कमौदिसाक्षिण्यै 
कारयिज्ये 
कमेफलप्रदाये 20 
एकाररूपाये 
एकाक्षयैँ 
एकानेका क्षरा ऋूत्ये 
एतत्तदि यनिर्दैशयायै 
एकानन्दचिदाकलै 


१९० 


४ एवामि्यागमावोध्याये नमः 
~ [e's] ०2 पर = 
एकभक्तिमदचिताये [ओं 
एकाम्रचित्तनिध्योतायै 
एषणाराद्वितारताये 
एलासुगन्धिचिकुरायै 30 
एनःकूटविनाशिन्ये 
कस: 
एकभोगायै 
एकरसाये 
एकेशरयेप्रदायिन्ये 
एकातपत्रसाम्राज्यप्रदाये 
एकान्तपूजितायै 
एघमानप्रभायै 
र च 
एजदनकजगरदीश्वर्ये 
एकवीरादिसंसेव्याये 
एकप्रामवशालिन्यै 40 
इंकाररूपाये 
ईशित्र्यै 
इ्सिता थंप्रदायिन्यै 
इगि विनिर्देश्यायै 
इंश्वरत्वविधायिन्ये 
इेशानादित्रझमयये 


लळितात्रिशतीनामावालि: । 


~ 


४ इंशत्वाद्यष्टासिद्धिदाये नमः 
CC *७ ~ 
इक्षिच्य [ओं 
इक्षणस्रष्टाण्डकोट्ये 
इंश्रवल्लभाये 59 
0५७ ०७, 
इंडिताये 
९. < L$ > 
इश्वराधोङ्गशरीराये 
$ घिदेतायै Es 
डेशाधिदे 
इशश्वरप्रेरणकर्ये 
इंशताण्डवसाक्षिण्ये 
इँश्वरोत्सङ्गानिलयाये 
इतिबाधाविनाशिन्यै 
इहाविरहिताये 
इंशशक्त्ये 
इंषत्स्मिताननाये 60 
लकाररूपाये 
ललिताये 
लक्ष्मी वाणीनिषेविताये 
लाकिन्ये 
ललनारूपायै 
लसदाडिमपाटलाये 
ललन्तिकालसत्फालाये 


ललि.तात्रिशतीनामावलिः । १९९ 


४ ललाटनयनार्चिताये न० 
लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्ग'ये 
लक्षकोख्यण्डनायिकाये 70 
लक्ष्याथाये 
लक्षणागस्यायै 
लव्धकामाये 
लतातनवे 
ललामराजदलिकाये 
लाम्बिसुक्ताळताख्नितायै 
लम्वो दरप्रसुवे 
लभ्याये 
लञ्ञाढ्यायै 
लयवार्जिताये 80 
हींकाररूपाये 
हींकारनिलयायै 
हींपदाप्रियाये 
ह्ींकारवीजाये 
ह्ींकारमन्त्राये 
हीकारलक्षणाये 
हींका रजपसुप्री ताये 
हींमल्ये 


ह्ींविभूषणाये नमः ओं 
हींशीलायै 90 
हीँपदाराथ्याये 

हींगभाये 

हींपदाभिधाये 
हींकारवाच्याये 
हींकारपूज्यायि 
हींकारपीठिकाये 
हींकारवेयाये 
हींकारचिन्त्याये 

हं 

हींशरीरिण्ये 100 
हकाररूपायै 
हलश्चृत्पूजिताये 
हरिणेक्षणाये 

हरप्रियाये 


हराराध्यायै 
हरिन्नहयेन्द्रवान्दितायै 
हयारूढासे वितां प्रये 
हयमेधसमाचिताये 
ह्येक्षवाहनायै 


९९९ 


४ हंसवाहनाये नमः ओं 110 
हतदानवाये 
हयादिपापशमन्ये 
हरिदश्वादिसेविताये 
हस्तिङुम्भोततुङ्गकुचायै 
हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनायै 
हरिद्राङुङुमादिग्धायै 
हयेश्राद्यमराचिताये 
हरिकेशसख्यै 

हादिविद्याये 
हाळामदालसायै 120 
सकाररूपाये 

सर्वेज्ञाये 

सर्वेश्ये 

सर्वेमङ्गळायै 

सवेकच्यै 

सवेभत्र्यैं 

सवेह्ञ्ये 

सनातन्ये 

सववांनवद्याये 

सवाह्ञसुन्दर्य 130 


ललितात्रिञ्चतीनामाव लिः । 


४ सवेसाक्षिण्ये नमः ओं 


९ 1 

सर्वोत्मिकाये 

> 
सर्वेसौख्यदाज्ये 

९). ००, हिन्ये 
सवेविमोहिन 

< CN 
सर्वाधारायै 

© ५७, 
सवगताय 

ष्ट [al L$ 
सर्वाचगुणवर्जितायै 
सवोरूणायै 

i > 
सवेमात्रे 
सर्वेभूषणभूषिताये 140 
ककाराथोयै 
कालहन्त्र्ये 

००१ > 
कामेञ्ये 

४”. | ~ 
कामिवार्थदायै 
कामसंजीविन्ये 

%. पर 
कल्यायै 
कठिनस्तनमण्डलायै 
2 आ. 

करभोरवे 
फलानाथमुख्ये 
कचजितवाम्बुदायै 1350 
कटाक्षस्यन्दिकरुणाये 


ललितात्रिशतीना माकलिः । 


४ कपालिप्राणनायिकायै नमः 
कारुण्यविग्रहा ये [ओं 
कान्तायै 
कान्तिधूत जपावल्ये 
कलालापायै 
कम्बुकण्ठ्यै 

NO ०७, 
करनिर्जितपछ्वाये 
कल्पवल्टीसमभुजाये 

AN [as = 

कस्तूरीतिलकाञ्चिताये 160 
हकारार्थाये 
हंसगले 
हाटकाभरणोज्ञ्वलाये 
हारहारिकुचासोगायै 
हाकिन्यै 
हल्यवर्जितायै 
हरित्पातिसमाराध्यायै 
हठात्कारहतासुरायै 

0 >... 
ह्षेप्रदाय 
हविर्भोक्त्र्ये 170 
हादेसंतमसापहाये 
हही स लास्यसंतुष्टाये 


१९३ 


४ हंसमन्त्रार्थरूपिण्ये नमः 
हानोपादाननिमुक्तायै [ओं 
हर्षिण्ये 
हरिसोदर्ये 
हाहाहूहूमुखस्तुत्याये 
ह्यनिवृद्धिविवर्जिताये 
हय्यंगचीनहृद याये 
हरिगोपारुणांझुकायै 180 
रकाराख्यायै 
लतापूज्याये 
ल्य्यख्ित्युद्वेश्वयैँ 
लास्यदशेनसंतुष्टाये 
लाभालाभविवर्जिताये 
लङ्कयेतराज्ञायै 
लावण्यशालिन्ये 
लघुसिद्धिदायै 
लाक्षारससवणांभाये 
लक्ष्मणाग्रजपूजितायै 190 
ळभ्येतरायै 
ळच्धभक्तिसुलभायै 
लाङ्गलायुधाये 


१९४ 


४ छन्नचामरहस्तश्रीशारदा- 
--परिवीजिताबै .न० 
लञ्जापदसमाराध्याये 
लम्पटायै 
लकुळ श्रयं 
लब्धमानाये 
लव्धरसायै 
लब्धसंपत्समुन्नयै 200 
हींकारिण्ये 
हींकारायाये 
ह्वीम ध्यायै 
ह्वींशिखामणये 
ह्वींकारकुण्डाप्रिशिखाये 
हींकारशशिचन्द्रकायै 
हींकारभास्कररुच्ये 
हींकाराम्भोदचञ्लाये 
हींकारकन्दाङ्कुरिकायै 
हींकारेकपरायणायै 210 
हींकारदीर्धिकाहंस्ये 
ह्लींकारोद्यानकेकिन्ये 
हींकारारण्यहरिण्ये 


ललितात्रिशतीनामावलिः ! 


४ होकारावालचटधवे नमः ओं 


हीकारपञ्जरशुक्चँ 
हीकाराङ्गण दीपिकायै 
हीकारकन्दरार्सिद्य 
हीकारम्भोज श्रङ्गिक्राये 
हींकारसुमनोमाव्व्यै 
ह्वींकारतरुमञ्जयै 220. 
सकाराख्याये 
समरसाये 
सकलागमसंस्तुताये 
सवेवेदान्ततात्पयेऱप्ये 
सदसदाश्रयाये 
सकलाये 

सचिदानन्दाये 

साध्याये 

सद्गतिदायिन्यै 
सनकादिसुनिध्येयायै 230 
सदाशिवकुड्म्विन्यै 
सकलाधिष्ठानरूपायै 
सतलरूपायै 

समाकत्यै 


ललितात्रिशतीनामावलिः । 


४9 सवप्रपश्चनिमाच्यै नमः ओं 
समानाधिकवर्जितायै 
सर्वातङ्गाये 
सङ्गहीनायै 
सगुणाये 
सकलेष्टदाये 240 
'ककारिण्ये 
क. 

-काव्यलोलाये 

= ०. 
कामेश्व रमनोहराये 

~ 
कामेश्वरप्राणनाड्ये 

hc "क, सिन्ये 
-कामेशोत्सङ्गवासिन 
कामेश्वरालिङ्गिताङ्गयै 
ककामेः्रसुखम्रदायै 
कामेश्वरम्रणयिन्यै 
कामेश्वराविळासिन्यै 
कामेश्वरतपःसिद्धयै 250 
कामेश्वरमनःम्रियायै 
कामेश्व रम्माणनाथायै 
कामेखरचिमोहिन्यै 
कामेश्वरन्रह्मविद्याये 

वि, क 
कामेशरगृहेःशवयै 


१९५ 


४ कामेश्वराहादकर्ये नमः आ 
कामेश्वर महेश्व यै 
कामेश्यै 
कामकोटिनिळयाये 
काड्गितारथेदाये 260 
लकारिण्ये 
लब्धरूपायै 
लब्धधिये 
लब्धवाज्छिताये 
लब्धपापमनोदूराये 
लब्धाहंकारदुगेमाये 
लब्धशक्तये 
लब्धदेहाये 
लब्धैश्वयेसमुन्नये 
लब्धवृद्धये 
लब्धलीलाये 
लब्धयोवनशालिन्ये 
लब्धातिशयसवबाङ्गसौन्द- 

—योयै 

ऊच्धविभ्रमायै 
रब्धरागायै 


270 


१९६ ` ललितातज्रिशतीनामावलिः । 


४ लब्धपले नमः ओं ४ हींकारास्थाननर्तक्ये न० 

ळब्धनानागमाश्थिलै हींकारछुक्तिकासुक्तामणये 
को. फेके, हींकारतों त 
लब्धभोगायै चोधितायै 
लब्धसुखाये हींकारमयसौवर्णस्तम्भ- 
लब्धहषोभिपूरिताये 230 —विद्रुमपुत्रिकायै 
हंक व हींकारवेदोप __ ०० Fo 

[रमूतये दोपनिषदे 
हींकारसौधश्ज्ञकपोतिकाये हींकाराष्वरदक्षिणाये 
हींकारदुग्धाव्धिसुधाये हींकारनन्दनारामनव- 
हींकारकमलेम्दिरायै ---कल्पकवहयैँ 
हींकारमणिदी पा चिं षे हींकारहिमवद्रङ्गाये 
हींकारतरुशारिकायै ह्ींकाराणेवकोस्तुभारो 
हींकारपेटकम्‌णये हींकारमन्ल्नसवेस्वाये 
हवींकारादशेबिम्बितायै हींकारपरसौख्यदायै 
हींकारकोशासिळतायै नमः ओं. 300 


४ श्रीमद्राजराजेश्वयै नमः ओं ॥ 


॥ श्रीललितात्रिचतीनामावलिः संपूणो ॥ 


॥ श्रीसूक्तम्‌ ॥ 


>>» ०६४००-- 


दिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतसत्रजाम्‌। चन्द्रां हिरण्मयीं 
लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥ १॥ ताँ म आवह जातवेदो 
छक्ष्मी मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ 
॥ २ ॥ अश्चपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रवोधिनीम्‌ । श्रियं देवी- 
मुपहये श्रीर्मा देवीजुषताम्‌॥ ३ ॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
मात्री ज्वलन्तीं त्रप्तां तपेयन्तीम्‌ । पद्मे स्थितां पद्मवंणां तामिहो- 
पहये श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं 
लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽलक्ष्मी्मे 
नडयतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ 

आदित्यवर्णे ' तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ 
चिल्वः । तस्य फलानि तपसा नुदन्लु मायान्तरायाश्च बाह्या 
अलक्ष्मीः ॥ ६ ॥ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च माणिना सह्‌ । 
प्रादुभूतो5स्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीर्तिमाद्धि ददातु में ॥ ७ ॥ 
क्लुत्पिपासामलां ञ्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसम्राद्धे 
च सर्वा निर्णुद मे ग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ गन्धद्वारां दुराधर्षा, नियपुष्टां 
करीषिणीम्‌ । इश्वरी सवभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ९॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचस्सस़मशीमहि । पशूनां रूपमन्नस्य 
मायि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १० ॥ 

12 


१९८ श्रीसूक्तम्‌ ! 


च्या 


कदेमेन प्रजाभूता माये संभव कदम । श्रियं वासय मे 


~ 


कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११ ॥ आपः स्रनन्तु स्निग्धानि 
चिङ्कीत वस मे गृहे । नि च देवीं मातरं श्रियं वरासय मे कुळे 
॥ १२ ॥ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं सुवणा हेममालिनीम्‌ । सूर्या 
हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह्‌ || १३॥ आद्रा यः 
करिणी यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ ॥ चन्द्रां ह्विरण्मयीं लक्ष्मीं 
जातवेदो म आवह ॥ १४ ॥ तां म आवह जातवेदो छक्ष्मी- 
मनपगामिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽधान्‌ विन्देयं 
पुरुषानहम्‌ ॥ १५ ॥ 


यः झुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्त्रहम्‌ । सूक्त 
पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ पद्मानने पद्मञरू पद्माक्षी 
पद्मसंभवे । तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ 
अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने 1 धनं में जुषतां देवि 
सर्वकामांश्च देहि मे॥ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदछाय- 
ताक्षि । विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि संनिधत्ख ॥ 
पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्यश्रादिगवेरथम्‌ । प्रजानां भवसी माता 
आयुष्मन्तं करोतु मे । धनमभ्निधेनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः । 
धनमिन्द्रो इृहस्पतिवेरुणे धनमस्तु ते॥ वैनतेय सोमं पिब सोमं 
पिबतु वृत्रहा । सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोरिनः ॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः । भवन्ति कृत- 
पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्‌ ॥ सरासिजानेल्ये सरोजहस्ते 


दुर्गासूक्तम्‌ । १९९ 


घवलनरांशुकगन्धमाल्यशोभे । भगवाति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभु- 
चनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं 
आाधवाग्रियाम्‌ । लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्खुतवहलभाम्‌ ॥ 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः 
प्रचोदयात्‌ ॥ श्रीवचेखमायुष्यमारोःयनायिथाच्छोभमानं मही- 
यते । धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंव£सरं दीघेमायुः ॥ 
॥ इति श्रीसूक्तम्‌ ॥ 
~ 


॥ दुर्गासूक्तम्‌ ॥ 
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जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । स 
-न$ पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यभ्निः ॥ १ ॥. 
तामसिवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुझम्‌ । दुर्गा 
देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः॥ २ ॥ अभ्ने त्वं 
पारयानव्यो अस्मान्थखस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । पूञ्च पृथ्वी 
वहुलान उर्वी भवा तोकाय तनयाय शंयोः ॥ ३ ॥ विश्वानिनो 
दुर्गहा जातवेदस्सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि । अमे आत्रिवन्म- 
नसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ४ ।। प्रतनाजितँ 
सहमानसुम्रमभि* हुवेम परमाथ्सधस्थात्‌ । स नः पर्षदृति- 
दुर्याणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरिताम्निः ॥ ५ ॥ 


२०० त्रिपुरोपनिषत्‌ । 


प्रनोषि कमी उ्यों अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सथ्सि । 

खा्ाम्ने तनुवं पिप्रयम्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व ॥ गोंभिजु- 

ष्रमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरतसेचरेम । नाकस्य प्रृठममि- 
संबसानो वेष्णबीं लोक इह मादयन्ताम्‌ ॥ 
॥ इति दुर्गासूक्तम्‌ ॥ 


RN 


॥ त्रिषुरोपनिषत्‌ ॥ 


ॐ वाड्ये मनासि प्रतिछिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माविरावीमे एथि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेना- 
घीतेनाहोरात्रान्त्सदधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्वं वदिष्यामि । 

तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 

उ5 तिस्रः पुरखिपथा विश्वचर्षणी अत्राकथा अक्षरा 
संनिविष्टा । अधिष्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा 
देवतानाम्‌ ॥ १ ॥ नवयोनीनेव चक्राणि दीधिरे नवैव योगा 
नव योगिनीश्च । नवानां चक्रे अधिनाथाः स्योना नव मुद्रा नव 
भद्रा महीनाम्‌ ॥ २ ॥ एका सा आसीत्प्रथमा सा नवासीदासोः 
नविशदासोनतरिंशत्‌। चत्वारिंशदथ तिस्रः समिधा उशतीरिव 


त्रिपुरोपनिषत्‌ । २०१ 
मातरो मा विशन्तु ॥ ३ ॥ ऊध्वेज्वलज्ज्वलनज्योतिरत्रे तमो 
वै तिरश्चीनमजर तद्रजो5भूत्‌ । आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दो- 
रेता उ बै मण्डळा मण्डयन्ति ॥ ४ ॥ तिस्रश्च रेखाः 
सदनानि भूमेखिविष्टपाखिगुणाखिप्रकाशाः । एतत्पुरं पूरकं पूर- 
काणामत्र प्रथेते मदनो- मद्न्या ॥ ५॥ मदन्तिका मानिनी 
मङ्गला च सुभगा च सा सुन्दरी शुद्धमत्ता* । लज्जा मतिस्तुष्टि- 
रिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरुमा ललिता छालपन्ती ॥ ६॥ इमाँ 
विज्ञाय सुधया मदन्ति परिस्रुता तर्पयन्तः खपीठम्‌ । नाकस्य 
पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैषुरे चाविशन्ति ॥ ७ ॥ कामो 
योनिः कमला वज्पाणिगुहा हसा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः । 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ॥ ८ ॥ 
षष्ठं सप्मममथ वह्विसारथिमस्या मूळत्रिकमादेशयन्तः । कथ्य कर्वि 
कल्पक . काममीझां तुष्टुवांसो अमृतत्वं भजन्ते ॥ ९ ॥ त्रिवि- 
ष्टपं त्रिमुखं विश्वमातुर्नव रेखाःस्वरमध्यं तदीळे । बृहत्तिथीदेश 
पत्रादि नित्या सा षोडशी पुरमध्यं बिभर्ति ॥ १० ॥ द्वा मण्डला 
वा स्तना विम्बमेकं मुखं चाधस्त्रीणि गुहा सदनानि । कामीं 
कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्यः ॥११॥ 
परिखुत झषमाद्यं पलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृतानि । 
निवेदयन्देवतायै मह्यै स्वात्मीकृत्य सुकृती सिद्धिमेति ॥ १२ ॥ 
“स्रण्येब सितया विश्वचषोणिः पाशेन. प्रतिवञ्नायभीकान्‌ । 
इषुभिः पञ्चभिधेचुषा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वज- 


# सिद्धिमत्तव्याथर्वणः पाडः । 


२०२ 'देव्युपानिषतू । 


न्या ॥ १३ ॥ भगः शक्तिभेगवान्काम इश उभा दाताराविह 
सौभगानाम्‌.। समप्रधानौ समसत्त्वौ समोतयोः समशक्तिरजरा 
बिश्वयोनिः ॥ १४ ॥ परिखुता हविषा पावितेन प्र संकोचे 
गलिते वै मनस्तः । सर्वः सर्वस्य जगतो विधाता धती हर्ता 
विश्वरूपत्वमेति ॥ १५ ॥ इयं महोपनिपत्रिपुराया यामक्षेरं परमे 
गीर्भिरीट्टे । एपग्येजुः परमेतच सामेवायमथर्वेयमन्या च विद्योम्‌ 
॥ १६ ॥ एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ 
३ वाड्ये मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ओं तत्सत ॥ 
॥ इति त्रिपुरोपानेषत्‌ ॥ 
EF 


॥ देव्युपनिषत्‌ ॥ 
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ॐ भद्रं कर्णोभिः श्शणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभियेजत्राः । 
य्थिरेरङ्गस्तुघुवांसस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । खास्त नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति. नस्तार्क््यो 
अरिष्टनामिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 52 शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ 

हरिः ३ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं 
महादेवि ।।१॥ सात्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगच्छून्यं चाझून्यं च । अहमानन्दानानन्दाः । विज्ञानाविज्ञाने 


देव्यु पनिषत्‌ || i २०३ 


अहम्‌ । ब्रह्मा त्रह्मणी वेदितव्ये ! इत्याहाथवेणी श्रुतिः ॥ २॥ 
अदं पञ्जभूतान्यपञ्जभूतानि । अहमखिळं जगत्‌ । वेदो5हमवे- 
दो$हम ¦ विद्याहमविद्याहम्‌। अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चोधत्रं च 
तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ३ ॥ अहं रद्रेमिवेसुमिश्रराम्यहमादित्येरुत 
विश्वदेवे: । अहं मित्रावरुणावुभा विभम्येहमिन्द्रामी अहमश्रि- 
नावुभो ॥ ४ ॥ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधाम्यहम्‌ । 
विष्णुमुरुक्रमं त्रह्मणमुत प्रजापतिं दधामि ॥ ५॥ अहं दधामि 
द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३ ये यजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्री 
सङ्गमनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ ॥ ६ ॥ मम 
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एबं वेद स देवीपदमाम्रोति॥ ७॥ 
ते देवा अन्रुवन्‌ । नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्य भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ८ ॥ तामग्नि- 
वर्णा तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । दुर्गा देवी 
शरणमहं प्रपद्ये सुतरां नाशय ते तमः ॥ ९ ॥ देवीं वाचमज- 
नयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूज 
दुह्दाना घेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥ १० ॥ काळरात्रि ब्रह्मस्तुतां 
वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । सरखतीमादितिं दक्षदुहितरं नमामः 
पावनां शिवाम्‌ ॥ ११॥ महालक्ष्मीश्च विद्महे सवेसिद्धिश्च 
धीमहि ¡ तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२ ॥ अदितिह्मजानिष्ट दक्ष 
या दुदिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा. अमृतबन्धवः 
॥ १३ ॥ कामो योनिः कामकला वञ्जपाणिगुहा हसा मात- 
रिश्वाञ्जमिन्द्रः । पुनगुंहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वः 


२०४ देव्युपनिषत्‌ । 


मातादिविद्योम्‌ ॥ १४ ॥ एपात्मशक्ति: । एषा विश्वमोहिनी 
पाशाडृधाधनुवोणधरा । एषा श्रीमहाविद्या ॥ १५ ॥ य एवं वेद्‌ 
स शोर्क तरति ॥१६! नमस्ते अस्तु भगवाति भवति मातरस्मा- 
न्पातु सरवतः ॥ १७॥ सैषाष्टौ वसवः । सेप्रैकादञ्च नद्राः । सेपा 
द्वादशादियाः । सैषा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च | सैषा यातु- 
घाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सैपा सत्त्वरजस्त- 
मासि सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः | सेषा ग्रहनक्षत्रज्योतींषि कलाका- 
छादिकालंरूपिणी । तामहं प्रणौमि नियम्‌ ॥१८॥। तापापहारिणीं 
देवी भुक्तिमुक्तिप्रदाविनीम्‌ । अनन्तां विजयां धुद्धां शरण्यां 
शिवदां शिवाम्‌ ॥ १९॥ वियदीकारसंयुक्तं वीतिददोत्रसमान्वितम्‌ । 
अर्धेन्दुङसितं देव्या वीजं स्वोर्थसाधकस्‌ ॥ २० ॥ एवमे- 
काक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः । ध्यायन्ति परमानन्दमया 
ज्ञानाम्बुराशयः ॥ २१ ॥ वाड्याया त्रझभूस्तस्मात्षष्ठ 
चक्त्रसमन्वितम्‌ । सूर्यो वामश्रोत्राबिन्दुसंयुक्तषटात्ततीयकः 
॥ २२ ॥ नारायणेन संयुक्तो वायुश्चाधरयुक्ततः । विच्चे 
नवाणेकोऽणुः स्यान्महदानन्ददायकः ॥ २३ ॥ हृत्पुण्डरी- 
कमध्यस्थां प्रातःसूयंसमग्रभाम्‌ । पाशाङ्कुशधरां सौस्वां वरंदाभय- 
हस्तकास्‌ । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भज्ञ ॥ २४ ॥ 
नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । महादुगेप्रशमर्नी 
महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २५ ॥ यस्याः, स्वरूपं ब्रह्मादयो न 
जानान्ति तस्मादुच्यतेऽज्ञेया । यस्या अन्तो न विद्यते तस्माद्‌- 
च्यतेऽनन्ता । यस्या ग्रहण ` नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽलक्ष्या । 


देव्युपनिषत्‌ । २०५ 


यस्या जननं नोपळभ्यते तस्माद च्यतेऽना । एकैव सवेत्र वर्तते 
तम्माउच्यत एका । एकेव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यत चका । अत 
एवाच्यत 5ज्ञयानन्तालक्ष्याजँक्का नेंकेति॥ २६ ॥ मन्त्राणां माका 
देवो शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयाताता दुन्वाना 
शुन्यसाक्षिणी ॥ २७ ॥ यस्याः परतरं नास्ति सैपा दुगो 
प्रकीर्तिता । [ दुगोत्संत्रायते अस्मादेवी दुर्गति कथ्यते । 
प्रप्य शरणं देवों दंदर्ग दरितं हर ॥ | तां दुर्गा दुगमा 
देवी टुराचारबिघातिनीम्‌ । नमामि भवभीतोऽह ससाराणत्रता- 
रिणीम्‌ || २८ ॥ इदसथवेशीर्ष योऽधीते स पञ्चाथवशीपजपफ- 
लमवाप्रोति । इदमथवेशीषमज्ञात्वा योऽचां स्थापयति शदलक्ष 
प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति ॥ २९ ॥ शतमप्रात्तर 
चास्याः परञ्चयीविधिः स्मरतः ॥ ३० ॥ दशवारं पठेयस्तु सयः 
पापैः प्रमुच्यते । महादगोणि तरति महादेव्याः प्रसादत 


>> 
~ 


॥ ३१ ॥ सायमधीयानो दिवसकृत पाप नाशयाते । प्रात- 
रथीयानो रात्रिकृत॑ पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानोऽ- 
पापो भवति । निशीथे दुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिभे- 
वाति । नूननप्रतिमायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रति- 
छायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भोमाश्विन्यां महादवी- 
संनिधो जप्स्वा महामृत्युं तरति | य एवं वेदेत्युपानिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
३2 भत्रे कर्णभिरिति शान्तिः ॥ हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति देव्युपनिषत्‌ ॥ 


~ 


॥ भावनोपनिषत्‌ ॥ 


--००५७३८०- 


हरिः ३ । आत्मानमखण्डमण्डलाकारमावृत्य सकलबत्रह्मा- 
ण्डमण्डलं स्वप्रकाशं ध्यायेत्‌ ( श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः 
॥ १ ॥ तेन नवरन्ध्ररूपो देहः ॥ २ ॥ नवचक्ररूप श्रीचक्रम्‌ 
॥ ३ ॥ वाराही पित्रुरूपा कुरुकुछा वलिदेवता माता ॥ ४ ॥ 
पुरुषाथो: सागराः ॥ ५ ॥ देहो नंवरत्नद्वीपः 1 ६ ॥ त्वगादि- 
सक्रधातुरोमसंयुक्तः ॥ ७ ॥ संकल्पाः कल्पतरवस्तेजः कल्पको- 
द्यानम्‌ ॥ ८ ॥ रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्तकटुकषाय - 
लवणरसाः षड्तवः ।! ९ ॥ ज्ञानमर्ध्य ज्ञेयं हविज्ञाता होता 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्‌ ॥ १० ॥ नियतिः 
खङ्गारादयो रसा अणिमादयः ॥ ११ ॥ कामक्रोधटोभमोहमद- 
मात्सयैपुण्यपापमया त्राह्मयाद्यष्ट शक्तयः॥ १२.॥ आधारनवकं 
मुद्राशक्तयः ॥ १३ ॥ प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा- 
घ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थानि मनोविकारः कामाकर्षिण्यादि- 
षोडश शक्तयः || १४ ॥ बचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपादा- 
नोपेक्षाख्यवुद्धयोऽनङ्गकुसुमाच्यष्टौ ॥ १५॥ अलम्बुसा ङुहूर्विश्चो दरा 
वारणा हस्तिजिह्वा यशोवती पयस्विनी गान्धारी पूषा शद्धिनी 


भावनोपनिषत्‌ ¦ २०७ 


सरखतीडा पिङ्गला सुषुञ्ना चेति चतुदेश नाड्यः सवसंक्षो- 
भिण्यादिचतुर्देश शक्तयः ॥ १६ | प्राणापानत्र्वानोदान- 
समाननागकूमैकुकरंदेवदत्तवन जया दश वायतः सव्रसिद्धि- 
प्रदादिबहिदेशारदेवताः ॥ १७ ॥ एतद्वायुसंसगको पाथरिभदेन 
रेचकः पाचकः शोषको दाहकः फावक इति प्राणमुख्यत्वेन 
पञ्चघा जठराम्निभेवाति ॥ १८ ॥ क्षारक उद्वारकः क्रोभको 
जुम्भको मोहक इति नागप्राधान्येन पञ्चविधास्ते मनुष्याणां 
देहगा भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यपेयात्मकपञ्चविधमन्ने पाचयन्ति 
॥ १९॥ एता दश बह्विकळाः सर्वेज्ञाद्या अन्तदेशारदेवताः 
॥ २० ॥ शीतोष्णसुखडुःखेच्छाः सत्त्वं रजस्तमो वशिन्यादि- 
जक्तयोऽष्टो ॥ २१ ॥ शब्दादितन्मात्राः पञ्च पुष्पवाणाः ॥२२॥ 
मन इश्षुधबुः ॥ २३ ॥ रागः पाशः ॥ २४ ॥ दवेषोऽङुशञः 
॥ २५ ॥ अव्यक्तमहदहङ्काराः कामेश्वरीवज्ररेश्वरीभगमालिन्योऽ-- 
न्तल्जिकोणगा देवताः ॥ २६ ॥ निरुपाविकसंविदेव कामेश्वरः 
॥ २७ ॥ सदानन्दपूर्णः स्वात्मैव परदेवता ललिता 8 २८ ॥ 
लौहितमेतस्य सर्वेस्य विमरीः ॥ २९ ॥ अनन्यचित्तत्वेन च 
सिद्धिः ॥ ३० ॥ भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ ३१॥ अहं 
त्वमस्ति नास्ति कर्तव्यमकतंव्यमुपासितव्यमिति विकल्पानामा- 
त्मनि विलापनं होमः ॥ ३२ ॥ भावनाविषयाणामभेदभावना 
तपैणम्‌ ॥ ३३॥ पञ्चदशतिथि रूपेण कालस्य परिणामावलोकनभ्‌ 
॥ ३४ ॥ एवं मुहूतेत्रितयं मुहूतोद्वितयं मुहूतेमात्रं वा भाव- 
नापरो जीवन्मुक्तो भवति स एव शिवयोगीति गद्यते ॥ ३५ ॥ 


२०८ वह्चोपनिधन्‌ । 


कादिमतेनान्तश्चक्रभावनाः प्रतिपादिताः ॥ ३६ ॥ ग्र एवं वेद 
सोऽथर्वशिरोऽधीते ॥ ३७ ॥ इत्युपनिपत्‌ ॥ 
ओं भद्रं कर्णभिरिति शान्तिः ॥ हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति भावनोपनिषत्‌ ॥ 


9 


॥| बहुचोपनिषत्‌ hi 
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ओं वाड्ये मनसीति शान्तिः 


हरिः ॐ। देवी ह्यका्र एवासीत्‌ । सेव जगदण्ड- 
मरूजत्‌ । कामकलेति विज्ञायते । श्ङ्गारकलेति विज्ञायते । तस्या 
एव ब्रह्मा अजीजनत. | विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोऽजीजनत्‌ । सर्वे 
मरूद्रगा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः किंनरा वादित्रवादिनः 
समन्तादजीजनन्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ । सवेमजीजनत्‌ । सर्व 
शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं खेदजमुद्धिज्न॑ जरायुजं यत्किंचैतत््राणि 
स्थावरजङ्गमं मन्नुष्यमजीजनत्‌ ॥ 

संघा परा शक्ति: | सैषा शांभवी विद्या कादिविद्येति 
वा हादिविद्यति वा सादिविद्येति वा । रहस्यमोमों 
वाचि प्रतिष्ठा । सेव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य वहिरन्त- 
रवभासयन्ती देशकाळवस्त्वन्तरासङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्‌ 
चितिः । सैवात्मा ततोऽन्यदस्यमनात्मा । अत एषा ब्रह्मसं- 


वद्दचोपानिषतू । , २०९ 


वित्तिभावाभावकलाविनिमुक्ता चिह्िद्याउद्वितीयत्रह्मसंवित्ति: सचि- 
दानन्दलहरी महात्रिपुरसुन्दरी वहिरन्तरनुप्रविद्य ख्वयमेकैव 
विभाति । यदस्ति सन्मात्रम्‌ । यद्विभाति चिन्मात्रम्‌ । यस्रिय- 
मानन्दं तदेतत्पू्ोकारा महात्रिपुरसुन्दरी । त्वं चाहं च सर्व 
विश्वं सबेदेवता । इतरत्सबं महात्रिपुरसुन्द्री । सत्यमेकं ललि- 
ताख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थं परं त्रह्म । पद्चरूपपरित्यागा- 
दवेरूपप्रह्मणतः । अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌ ॥ 
इति । प्रज्ञानं ब्रह्मेति चा अहं त्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्व- 
मसीत्येव संभाष्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मेवाहमस्मीति वा 
योऽहमस्मीति वा सोहमस्मीति वा योऽसौ सोऽहमस्मीति वा या 
भाव्यते सैषा पोडशी श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
वाळाम्बिकेति वगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवरकल्याणीति भुवनेश्व- 
रीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातङ्गीति 
वा शुकश्यामलेति वा लघुइ्यामलेति वा अश्वारूडेति बा 
पत्यङ्गिरा धूमावती सावित्री गायत्री सरस्वती त्रह्मानन्द्कलेति ! 
गे अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
चस्तकू वेद किम्रचा करिष्यति । य इत्तद्विदुस्त इमे 
सते ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥ ओं बाडे -मनमीति शान्तिः ॥ 
हरिः ओं तत्सत्‌ ॥ 


॥ इति बह्दुचोपनिषत्‌ ॥ 


देवी की मुद्रायें 


प्राणायाम एवं षडङ्गन्यास करने के बाद मुद्राएँ दिखलानी चाहिए । 
संक्षोभिणी, द्राविणी, आकर्षेणी, वश्याउन्माद, महांकुशा, खेचरी, बीज एवं महा- 
योनि ये & मुद्रायें देवी की प्रिय मुद्रायें हैं। फिर श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी देवी का ध्यान 
करना चाहिए । 
टिप्पणी--देवी की प्रिय संक्षोभ आदि & मुद्राओं के लक्षण इस प्रकार हैं । 
१. संक्षोभ सुद्रा-- 
मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते । 
|; तर्जन्यौ दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके ॥ 
क्षोभाभिधान मुद्रेयं सवंसंक्षोभकारिणी ॥ 
२. द्राविणी मुद्रा- 
एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा। 
क्रियेते परमेशानि तदा विंद्रांविणी मता ॥ 
३. आकर्षिणी मुद्रा 
मध्यमातर्जनीभ्यां तु कनिष्ठानामिके समे । 
अंकुशाकार ख्पाभ्यां मध्यमे परमेशवरि॥ 
इयमाकधिणीमुद्रा त्रैलोक्याकर्षणे क्षमा ॥ 
४. वश्य मुद्रा-- 
पुटाकारौ करौ कृत्वा तर्जन्यावंकुशाकृती । 
परिवरत्यं क्रमेणैव मध्यमे तदधोगते । 
संयोज्य निविडाः सर्वा अंगुष्ठावग्रदेशतः ॥ 
मुद्रेयं परमेशानि सर्ववश्यकरी मता। 


श्रीविद्यासपयोपद्वतिः । २११ 


५. उन्माद मुद्रा-- 
सम्मुखौ तु करौ कृत्वा मध्यमामध्यमेनुजे । 
अनामिके तु सरले तदधस्तर्जनीद्वयम्‌ ॥ 
दण्डाकारौ ततोङ्गष्ठौ- मध्यमान स्वदेशगौ । 
मुद्रेषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सर्वशरोषिताम्‌ ॥। 
६. महांकुशा मुद्रा 
अस्यास्त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति । 
तर्जन्थावपि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 
इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थं साधिनी ॥ 
७. खेचरी मुद्रा 
सव्यं दक्षिण हस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणम्‌ । 
बाहूकृत्वा महादेवि हस्तौ सम्परिवर्त्यं च ॥ 
कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेत क्रमेण तु। 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेमंपि मध्यमे ॥ 
अंगुष्ठ तु महादेवि सरलावपि कारयेतु। 
इयं सा खेचरी वाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा ॥ 


८. बीजमुद्रा 


परिवर्त्य करौ स्पष्टावद्धंचन्द्राकृती प्रिये । 
तर्जेन्यंगु्ठ युगलं युगपत्कारयेत्ततः ॥ 
अधः कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 
तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके ॥। 
बीज मुद्रेयमुदिता सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ 
€. महायोनिमुद्रा ` 
मध्यमे कुटिले कृत्त्वा तर्जन्युपरि संस्थिते । 
अनामिका मध्यगते तथेव हि कनिष्ठके ॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्या अंगुष्ठपरिपीडिताः । 
एषा तु प्रथमा मुद्रा महायोन्याभिधा मता ॥ 
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गुरुस्त्रोत्रम्‌ 
ज्ञानात्मानं परमात्मानं दानंध्यानं योगं ज्ञानम्‌ 
जानप्रपिसुन्दरिमातर्न गुरोरधिक नगुरोर[धकम्‌ ॥१॥ 
प्राणं देहं गेहं राज्यं भोगं मोक्षं भक्ति पुत्रम्‌ 
मन्ये मित्रं बित्तकलत्रं नगुरोरधिक नगुरोरधिकम्‌। २ 
वानप्रस्थं यतिबिधधर्म पारमहंस्यं भिक्षुक चरितम्‌ 
साधो सेवा बहुसुरभक्तिर्न गुरोरधिकम्‌ न गुरोरघिकम्‌।। ३॥ 
विष्णो भक्तिः पूजन चरितं वैष्णावसेवा मातरि भक्ति 
विष्णोरिवपितृसेवनयोगो नगुरोरधिक नगुरोरघिकम्‌। शी 
प्रत्याहारंचेन्द्रियजपताप्राणायामंन्यानिर्विधानम्‌ 
इषे पूजाजपतपभ्तिर्न गुरोरधिकं नगुरोरघिकम्‌।पी। 
कालीदुर्गाकमलाशुवनात्रिपुरामीमांबगलापूर्ण 
श्रीमातङ्गीधूमातारा एताविधानिमुवनस्तरा नगुरोरधिकमं नगुरोरघिकम्‌ ६ 
मात्स्यंकीम॑ श्रीवाराहं नरहरिरपं वामनचरितम्‌ 
-अवतारादिकमन्यत्‌ सर्व नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्‌ ॥७॥। 
श्रीरघुनाथं श्रीयदुनाथं श्रीभूगुदेवं बोछ्धंकल्किय्‌ 
अवतारानिति दशकंमऱ्ये नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्‌ | री 
गंगाकाशीकाज्चीद्वारा मायायोध्यावना मथुरा 
यमुनारेवापरतरतीर्थ नगुरोरधिक नगुरोरधिकम्‌।। ही 
गोकुल गमनम्‌ गोपुर रमणं श्रीवृन्दावनमघुपुर भटनमू 
एतत्‌ सर्वसुन्दरिमातर्गगुरोरधिकं न्‌ गुरोरधिकम्‌ १ ० 
तुलसीसेवाहरिहरमक्तिर्गङ्गासारर संगमुमुक्तिमः 
किम्‌प्रमधिकंकृष्णोभक्तिरेतत्‌सर्व सुन्दरिमार्तनगुरोधिकं नगुरोरघिकम्‌।।१ ९॥ 
एतत्‌ स्तात्रं पठति चनित्यं मोक्षज्ञानी सोडय्यतिधन्यः 
व्रह्माण्डान्तर्यद्यदज्ञेयं सर्व नगुरोरधिक नगुरोरधिकम्‌ ॥ १२॥ 
॥इतिवृहत्पाकमूहंस्या संहितायां श्री शिवपर्वती सम्बादे श्रीगुरुस्त्रोत्रम्‌।। 


श्री विद्या राज राजेश्वरी ललिताम्बा ट्रस्ट के संस्थापक 
कान्यकुब्ज पीठाधीश्वर श्री १०८ शीतलानन्द नाथ सरस्वती जी | 


माता राज राजेश्वरी मन्दिर 


मुद्रक : दि सेन्ट्रल प्रेस ( प्रा.) लि., फजलगंज, कानपुर 


